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श्रीनिम्बार्कविचार सार 


श्रीराधा जी पराप्रभा है अत: निर्मल शुचित उत्तरायण श्रेय परायण धर्म व भक्ति 
मार्ग की स्वामिनि है । श्रीराधाजी की कृपा से समस्त सुफल प्राप्त होते हे । जगत के 
परमाधार श्रुति सर्वस्व रस स्वरूप सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हैं जिन्होंने लीलावतार धारण 
किया और वृन्दावन में सरस लीला की । वे रस रासेश्वर राधाकृष्ण ही भक्त जनों के 
उपास्य व जगत के नियन्ता है । जीव हरि का अंश है अणु स्वरूप हे जीवन धारण 
करने वाला व छोड़ने वाला है प्रत्येक देह में भिन्न-भिन्न है, जीव अपरा प्रकृति 
(विषयों) से आसक्त होकर जीवन वृत्ति में बद्ध व प्रवृत होता है । अनासक्त जीव 
परामार्ग का अबलम्बन कर मुक्त होता है । जीव सर्वेश्वर श्री कृष्ण का उपासक हे । 
प्रपन्न होकर भगवद्‌ भक्ति करके परम प्रेम को प्राप्त होता है और श्रीगुरूहरि कृपा से 
सर्वेश्वरश्री राधा कृष्ण को प्राप्त करता है । नियन्ता भोक्ता और भोग्य यह जगत जीवन 
के स्तरीय आधार है नियन्ता सर्वेश्वर श्रीकृष्ण, भोक्ता जीव व भोग्य जड़ पदार्थ है । 
नियन्ता को अन्त: वाह्य प्रतीभा से सृष्टि का सनातन विधान है जिसमें कालक्रम से 
सब प्रकृति में व्यक्त विभिन्न प्रतिभायें यथायोग्य कर्म गति प्रवृति करते है । जीव की 
मुक्त बद्ध व बद्ध मुक्तवालौ श्रेणियां हैं। सर्वेश्वर श्रीकृष्णा स्वभाव से ही समस्त 
दोषों से रहित धर्म ज्ञान व सत्य स्वरूप है समस्त गुणगण रस महोदधि है रसे श्वर 
सर्वात्मा व नियन्ता है। अत: जो जीव अपने अंशी सर्वेश्वर श्रीकृष्ण को निष्काम 
निर्दोष धर्माचरण व भक्ति पूर्वक भजता है वह परम कृपापूर्वक रसे श्वर सर्वे धर 
श्रीराधाकृष्ण को शरणागति प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है । 

श्रीनिम्बाकाचार्य जी ने “वेदान्त कामधेनु दशश्लोकी' में वेदार्थ को प्रकट 
किया ' श्रीराधाष्टक ' में पारामार्ग की अधिष्ठात्री श्री वृषभानु लाडली जी से श्रीकृष्ण 


कृपा की याचना को है। ' प्रात: स्मरणस्तव' से भक्ति जागरण का गहनतम रहस्य 
प्रकट हुआ है 
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| का कृपा प्रसाद | 


श्रीयुगलगीतिका 
जयति माधवी कृष्णवल्लभा, रससुधाऽर्णवा केलिकोविदा। 
अमितवैभवा कोटिचन्दभा, नवनिकुञ्जगा राधिकाप्रिया।। 
जयति राधिकावल्लभोहरिः, स्मरविमोहनः श्रीवनाधिपः। 
नवलकिङ्करीयूथसेवितो, नलिनलोचनः कृ ष्णलालनः।। 
कलक लायिते दिव्यपावने, तरविणजाजले नीरनिर्मले। 
विधिशिवाऽर्चिते दृष्कृतापहे, विहरति प्रिया सार्धमालिभिः।। 
ब्रजवने सदा दिव्यचिन्मेय, स्फटिकमौक्तिके वेदवर्णिते। 
खगनिनादिते वल्लरीवृते, ब्रजति सुन्दरं श्यामसुन्दरः।। 
अयि हरिप्रिये! राधिकापदौ, सुरगणैर्नुतौ माधवेड़ितौ। 
रसिकसौख्यदौ धामराजितौ, खलु कदा मया लोचनाऽञ्चरितौ।। 
रहिस माधवो राधया समं, तरूलतातले प्रेम विह्वलः। 
मुरलिकाधरः श्यामकुन्तलो, लसति लीलया लोललोचनः॥। 


कुरू कृपामहो राधिके! सदा, मयि पदाम्बुजन्यस्तजीवने। 
वरदपाणिना सर्वशालिना, वरिपिनदायिना श्रीकृ पालुना।। 


वनविहारिणं कु ञ्जगामिनं, प्रणतपोषकं श्रीप्रियाप्रियम्‌। 
रसिक यूथपैनित्यसंस्तुतं, भुवनमोहन नौमि सर्वदा।। 
अहह राधिके! सदगुणाधिके !, शरणसाधिके ! क्लेशवाधिके ! 
सपदि मां नय स्वीयमण्डले, कुटिलनिष्टुरं कल्मषोषितम्‌।। 
सुशिखिचन्द्रिकामौलिधारिणं, कनककुण्डलं चन्दनाऽङ्कितम्‌। 
कुसुममालया मञ्चुविग्रहं, रसविहारिणं भावयेऽनिशम्‌।। 
हितु-हरिष्रिया-चम्पिकाऽऽदिभि- निजसखीजनैरूत्पलाननै: । 
मधुरसेबयामुग्यमानसा - मसमसौभगास्तौमि राधिकाम्‌।। 
सहचरी गणौश्चारूनिर्मिते, परममञ्जुले रासमण्डले । 
प्रियतमायुतः श्रीरसेश्वरः, सुरमते मुदा दिव्यविग्रहः।। 
सततमश्गूभिर्यू क्त लो चने, निरित्रलस सृते रूपमो हिते । 
ननु भविष्यतस्त्वत्परे कदा, रसिकराधिकाकृ ष्णदर्शने ।। 
निगममृग्ययोर्युग्मपादयोः शिवविरञ्जिभिः सेव्यमानयोः। 
यदमलं मनोयोऽर्पयत्यहो, भवति निश्चितं कुञ्जकिङ्करी।। 
पतसि रे मनः! पापपङ्किले, त्वमसि घातकं चञ्चलं मुधा। 
परिसर प्रभोनित्यधामनि, तदनुसेवने सम्मुखं भव।। 


न खलु साधनं नैव धीवलं, न रतिरस्ति नो शास्त्रचिन्तन्‌। 
अथ दयानिधे! त्वत्पदाऽऽश्रया - जगति केवलं याति जीवनम्‌।। 


-औएभाएर्य/कएशपरोदेकानाय 
os ST? 


निवेदन 


वृदावनः कला नाथो हृदयानल्द वर्घनो। 
सुखदो राधिकाकृष्णो भजेऽहं कुञ्ज गानिनो।। 

चौतीसवें जगद्गुरु श्रीनिम्ब्र्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी विरचित “श्री युगल शतक’ 
व्रज भाषा की प्रथम पद वाणी हैं अतः इसे “आदिवाणी” कहा जाता है। “श्री युगल थतक' में वृंदावन, 
गोपीजन व तृजविहारी श्यामा श्याम की रसोपसना का प्रात्यार्थ माधुर्यभाव, शरणागति, लीलाविहार व निकु 
ज्ज महल सेवा दर्शन का निनसुखानुभव, ललित रस रंग के साथ प्रकट हुआ है। श्री युगल शतक' 
स्वाध्यायशील भक्त उपासकों के भाव को सहज, सरल रूप से पोषित करता है। “श्रीयुगल शतक? पठनीय, 
श्रवणनीय, कीर्तनीय व समाज द्वारा सामुहिक पद गायन योग्य है जो प्रपन्न को परम -सुख सम्पन्न करता 
है, वातावरण को परम अनुशगमय बना देता है। 


“श्री युगल शतक' व “श्रीमहावाणी' आदि कई ग्रंथ मुझे परम पूज्य आचार्य श्री के हस्तकमल से 
कपा प्रसाद रूप प्राप्त हुये। पूज्य श्री चरणों की कृपा से “श्री युगल थतक' के स्वाध्याय ने मुझे युगल 
सरकार श्रीश्यानाश्याम के श्रीचरणों की ओर आकर्षित किया और अन्तरंग भावोदवेग के साथ यह 
अध्ययन समीक्षा बहिरंग हुई | इसमें जिज्ञासु भाव से समस्त पद व समस्त प्रसंगों की समीक्षा की गई है। 


मेरे परम पूज्य गुरू वर प्रधान वैष्णवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के अमोघ सत्संग व कृपा का ही यह 
प्रसाद है, आपश्री ने परम कृपा करके युगल विहारी श्यामाथ्याम की सरस भाव धारा में प्रवेश दिया! आप 
श्री की कृपा से ही यह लेखन कार्य हुआ। श्रद्धेय युवराज श्री श्याम शरण देवी जी, श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, 
प्राचार्य श्रीवासुदेवशरण जी उपाध्याय से हमें प्रोत्साहन मिला। श्रीनिम्बार्काचार्य पीठ, अजमेर के पाक्षिक पत्र 
“श्री निम्बार्क' में सन्‌ इसके कई लेख प्रकाशित हुये और आपके आशीर्वचन अनुमति से ही यह पुस्तक 
रूप एकाशन हो रहा है। हम पर आप की कृपा निरन्तर बरसती रहे पूज्य श्री चरणों व श्री सर्वेश्वर 
थ्यामाश्याम से यह प्रार्थना है कि युगल शतक' का अध्ययन ग्रंथ 'रसोपासना' मेरे व अध्ययन स्वाध्याय 
करने वालो के हृदय के भक्ति भाव का अभिवर्धन करता रहे। 

श्रद्धेय अधिकारी श्री व्रजवल्लभ शरण जी वेदान्ताचार्य द्वारा सम्पादित गुटका व श्रद्धेय श्री प्रेमनारायण 
जी श्रीवास्तव के भावार्थ व श्री घनश्याम दास जी सूतवाले द्वार प्रकाशित “युगल शतक? का हमने अध्ययन 
किया प्ररेणा ली एतदर्थ इन महाएुषों के हम कृतज्ञ है विशेषतः श्री रमाशंकर जी नाटाणी प्रकाशक राष्ट्रीय 
. संस्कृत साहित्य केन्द्र जयपुर, तथा मुद्रक का कृत कार्य के लिए हार्दिक अभिनन्दन व आभार। जगद्गुरु 
श्रीनिम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर परमपूज्य श्री श्रीभट्टदेवचार्य जी को सादर प्रणतिपूर्वक वैष्णवजन का सादर 
अभिवंदन करते यह भाव कृति इन्हे ही सादर समर्पित है। 


— पं. रामस्वरूप गौड ' निम्बार्कभूषण ' 
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कल्पना के बाद, विशव-विराट्‌, सनातन-निरूपण, वेदान्त-दशश्लोकी व्याख्या, केनोपनिषद्‌- ईशावास्योपनिषद्‌ 
व्याख्या, रस-माधुरी, मीरा की तक्ति परम्परा का समालोचनात्मक अध्ययन, जगद्गुरु निक्बार्काचार्य पीठाधीशवर श्री 
श्रीजी श्रीराधासर्वेशवर शरणदेवाचार्य प्रणीत स्तव साहित्य का अध्ययन, देवर्षिनारद विरचित भक्ति-सूत्र, अनन्त श्री विभूषित 
जगद्गुरु निन्बार्काषार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्रीजी प्रणीत सहित्य के संदर्भ- धर्म के मूल तत्व, 
नतुजाश्रय, पदनाधुरी। “आलोक पुञ्ज” हस्त लिखित लसिक आ. सा. सभा. सागोद (कोटा) तीन अङ्गु, जगद्गुरु 
निन्बार्काषार्य पीठाधीशवर श्री श्रीभट देवाचार्य विरचित। “युगल शतक' अध्ययन ““रसोपासना” (समालोचना-20॥)) 
शाश्वत अभिनय। सम्पादन - जगद्गुरु निन्बार्काचार्य पीठाधीशवर श्री श्रीजी श्री सघा सर्देरवर शरणदेवाचार्यजी का अभिनन्दन 
ग्रन्थ “निल्बार्क गौरव (2004), अखिल भारत वर्षीय विरत्‌ सनातनधर्म सम्मेलन, स्मारिका 2004 प्रकाशन 2008 
5. आदर सम्मान : 

(0) अखिल भारतीय सहस्त्राद्दि हिन्दी सेवी सम्मान 2006, नई दिल्ली (राष्ट्र भाषा हिन्दी व साहित्य के प्रचार- 
प्रसार हेतु) (2) “निम्बार्क भूषण” निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबाद, अजमेर, राज. (निम्बार्क सम्प्रदाय की साहित्यिक 
सेवाओं के लिये) (3) श्रीमान्‌ उफखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रथस्ति पत्र 5.082006, (सर्व शिक्षा अभियान व गांधी 
पुस्तकालय वाचनालय में सहयोग हेतु) (4) राजस्थान पत्रिका “कर्णधार” योजनान्तर्गत समारोह में सम्मान नैखनपुरा, 
2006 (स्थानीय स्तर पर शिक्षा, संस्कृति व समाज सेवा के लिये) (5) श्री भीमराव अम्बेडकर विचार मंच जयपुर शाखा 
लौखनपुर में प्रतीक पिन्ह द्वार सम्मान ( संस्कृति व समाज सेवा के लिये) (6) श्री निम्बार्क कल्याण सम्मान-2009 
पीजी. स्वास्थ्य कल्याण जयपुर द्वार (धर्म, दर्शन व साहित्य, संस्कृति की सेवा हेतु, अभिनन्द फा975, आलोक साहित्य 
सभा सांगोद (कोट) व प्रबुद्ध नागरिको द्वाश (क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु) 
समय - समय पर विभिन्न समारोह व संस्थाओं द्वारा समादरित। 
पता - १5-प्रथन, गोपाल नगर, निकट गोविन्द नगर, डी.सी.एम., अजमेर रोइ, जयपुर (राजस्थान) 

मोबाईल : 9463 0935 
स्थाई पता - ग्राम पो. नोखनपुरा, वाया - सांभर, जि.- जयपुर (रज.) 


युगल शतक के सन्दर्भ 


आचार्य चरण श्री श्रीभट्ट देवाचार्य विरचित श्री युगल शतक में छ: प्रकरण है । 
इसमें दोहा व पद साथ-साथ चलते है । प्रथम दोहा है, दोहें में जो प्रसंग व्यक्त हुआ है, 
उसी को पद के माध्यम से विस्तार किया गया है। दोहा व पद दानों का संयुक्त शतक 
होने से यह दोहरा शतक है। लीलावतार श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की मधुर 
भक्ति से परिपूर्ण होने से भी यह युगल शतक 'युगल' नामानुरूप है। इस तरह इस 
“युगल शतक ' में श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी ने द्विविध रचना विधान को युगल से ओत- 
प्रोत करके वेदान्त के स्वाभावाविक द्वैता-द्वैत दर्शन व श्री श्याम-श्याम के अभिन्य 
लीला माधुर्य को प्रकाशित किया है। “ श्री युगल-शतक'' भक्ति साहित्य में बुजभाषा 
की प्रथम काव्य रचना है। भाषा-भाव व भक्ति सिद्धान्त, अनुभूत-अभिव्यक्ति व 
उज्जवल मधुर भक्ति के रूप में यह सर्वोत्तम रचना है। 


प्रकरण बद्ध करके आचार्य चरण ने इसे श्री राधा कृष्ण युगल की निकुञ्जलीला 
अनुगत संख्य भाव प्रवण रस माधुर्य का प्रबन्ध काव्य बना दिया है। सखी भाव से 
निकुञ्ज सेवा की भक्ति का प्रबन्ध करने वाली यह प्रथम रचना है।' श्री युगल शतक ' 
में श्री राधामाधव की प्रेम प्रवण भक्ति का सम्पूर्ण भाव व विधान प्रकट हो गया है । इस 
रचना का वैष्णव भक्त-उपासको में मन्दिर की दैनिक विग्रह सेवा, विशेष उत्सवों, 


विर? क स 
युगल शतक के सन्दर्भ बिघडले श्री युगल शतक का अध्ययन - रसोपसना 


सेवक व वैष्णवजन के आचार-व्यवहार पर गहरा प्रभाव हुआ है। आचार्य चरण श्री 
श्रीभट्टदेवाचार्य की रचना व उनके सेवा आदर्श से वैष्णव भक्त उपासकों, युगल विग्रह 
सेवको तथा श्रद्धालुओं को प्रेरणा मिली व वैष्णव सिद्धांत को व्यवहारिक प्रणाली प्राप्त 
हुई । इसका प्रभाव श्री विगृह सेवा प्रणाली वैष्णवजन, भक्त उपासकों व सेवा उत्सव 
की वैष्णव संस्कृति में तथा भक्ति साहित्य में अद्यावधि तक विद्यमान हैं। 


* श्री युगल शतक' की भाव बोधिनी टीका के टीकाकार डॉ. प्रेमनारायण श्री 
वास्तव '“प्रियादास'' वृन्दावन ने टीका की भूमिका में आचार्य चरण श्री श्रीभट्ट 
देवाचार्य व इनके युगल शतक के संबंध में यह जानकारी दी है। श्री रूप रसिक देव 
जी के माध्यम से बताया गया है कि - “श्री श्री भट्ट देवाचार्य का अविर्भाव गौड़ 
ब्राह्मण कुल में हुआ था आपके पूर्वज हिसार जिले के निवासी थे और माता-पिता 
आप के जन्म से पूर्व ही मथुरापुरी के ध्रुव टीला स्थान पर आकर बस गये थे।'' 


श्रीनिम्बार्काचार्य के श्री हंस, सनक सन्दन सनातन सनत कुमार व देवर्षि नारद 
आदि पूर्वाचार्य है। पूज्यपाद श्री निम्बार्काचार्य से यह सम्प्रदाय श्री निम्बार्क सम्प्रदाय 
के नाम से विख्यात है। श्री हंस भगवान की चौंतीसवीं पीढ़ी के आचार्य श्री श्रीभट्टदेवाचार्य 
है। श्री श्रीभट्टदेवाचार्यजी के गुरु श्री केशव काश्मिरी भट्टाचार्य व श्री भट्टदेवाचार्य के 
शिष्य श्री श्रीहरिव्यास देवाचार्य जी हैं जिनके तप:पूत शिष्य स्वामी श्रीपरशुराम देवाचार्य 
है जिनके अनुगत भक्तिमती मीरां बाई हुई । 


डॉ. श्री वास्तव ने लिखा है - श्री भट्टदेवाचार्य का '' संस्कृत तथा हिन्दी दोनों ही 
भाषाओं पर समान अधिकार था। आपके द्वारा निर्मित सभी ग्रन्थों में '“युगल-शतक '' 
का रसिक समाज व भक्त मण्डली में विशेष प्रचार है । यह ग्रन्थ वृज भाषा काव्य का 
प्रथम वाणी ग्रन्थ माना जाता है । इसी ग्रन्थ के कारण श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी महाराज 
की गणना वृजभाषा के आदिवाणीकार के रूप में की जाती हैं ।'' 


““युगल-शतक'' का रचना काल वि. स० १३५२ (नागरी प्रचारणी सभा काशी 
में सुरक्षित “युगल शतक'' की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति में उल्लिखित) माना 
जाता है । इससे ज्ञात होता है कि यह '* सूर-सागर'' से भी प्राचीन रचना है । ... आपका 
उपस्थिति काल १३ वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर १४ वीं शताब्दी के चतुर्थ 
चरण के आरम्भ तक माना जाता है।'' 


श्री युगल 


पं. बलदेव उपाध्याय प्रो० हिन्दू वि०वि०बनारस ने श्री श्रीभट्टदेवाचार्य के संबंध 
में वि० सं० २००९ में प्रकाशित युगल शतक की प्रस्तावना में लिखा है। “ श्री 
श्रीभट्टदेवाचार्य जी महाराज को हम आनन्दवर्धन के शब्दों में सिद्ध रस कवि कह 
सकते है, रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुन्दर के निरंतर चिन्तन तथा अभ्यास से उनकी 
ही श्यामल मूर्ति प्रतिपल इनके नेत्रों के सामने झूलती थीं ।'' 


सिद्ध कवि की इस बृजवाणी में अद्भुत मोहकता है, हृदय पक्ष का जो चमत्कार 
यहाँ दृष्टि गोचर होता है वह विलक्षण है, छोटे-छोटे सरस और प्रसादमय पदों में 
भावुक रसिकाचार्य ने अपने भगवान का रसमय चित्र प्रस्तुत कर दिया हैं। 


“सभी पद श्री प्रियाप्रियतम के नित्य निकुझ लीला विहार की सुललित रसमयी 
लीलाओं से सुसम्पन्न है। इनमें अष्ट याम-सेवा और वर्षभर के सभी उत्सवादिकों का अत्यन्त 
मनोहर रसपूर्ण तथा हृदयग्राही वर्णन मिलता है। श्री श्यामा-श्याम की ललित लीलाओं का 
अहर्निश अवलोकन करना ही आचार्य श्री श्रीभट्टदेवाचार्य का दैनन्दिन कृत्य था।'' 


'' अष्ट छाप के चकाचौंध के कारण श्री निम्बार्कीय कवियों की विशिष्ठता की 
आरे से आलोचको ने अपनी आँखे मीच ली है परन्तु यदि वे अपने आप को उनके 
प्रभाव से उन्मुक्त कर अपनी आँखे खोलने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें इन कवियों के 
जौहर जरुर मिलेंगे । यह मेरी निर्भ्रान्त धारणा है ।'' 


“सिद्ध कवि की इस ब्रज वाणी में अद्भुत मोहकता है, हृदय पक्ष का जो 
चमत्कार यहाँ दृष्टिगत होता है, वह विलक्षण है । छोटे-छोटे सरस तथा प्रसादमय पदों 
में भावुक रसिकाचार्य ने अपने भगवान का रसमय चित्र प्रस्तुत कर दिया है। युगल 
शतक सामान्य पाठकों की चीज नहीं है यह प्रेमामार्गी भावुक साधकों के मनन व 
अनुशीलन की मनोज्ञ वस्तु है । दृढ़ परिशीलन से ही इस अनुपम काव्य का हृदय जाना 
जा सकता है। यह साधना जगत्‌ का एक मनोरम मंत्र समूह है। केवल निम्बार्कीय 
वैष्णवों के लिए नहीं अपितु सभी भावुकों के लिए यह ' युगल शतक '' श्रीमद्भागवत 
कथा के समान पवित्र और तथ्य सम्पन्न है ।' 

''मीरा की भक्ति परम्परा का समालोचनात्मक अध्ययन'' में “मीरां की 
संगति'' अध्याय में “ श्री श्रीभट्टदेवाचार्य का यह समय धर्म व भक्ति के लिए बड़ा 
विपद ग्रस्त था । सब तरफ मोहान्धता छा रही थी, राजसत्ता की लड़ाई लड़ी जा रही 
थी। भारतीय मूल के शासक अपनी अस्मिता को बचाने में असमर्थ हो रहे थे, धर्म 


युगल शतक के सन्दर्भ श्री युगल शतक का अध्ययन - रसोपासना 


संस्कृति की समृद्धि की तरफ किसी का ध्यान नहीं था संस्कृति शिक्षा कमजोर 
होने लगी थी। धन बल की छीना-झपटी चल रही थी, धर्मावलम्बियों को मदान्ध 
लोग लूट-कसौट रहे थे। ईश्वर भक्ति पर जाने-अनजाने प्रहार किये जा रहे थे। 
तामसिक वृत्तियों के कारण लोगों को भक्ति के सामान्य व्यवहार में व्यवधान था। 
दुस्कृत्य फलत: प्रकृति कष्टमय परिणाम प्रदान करने लगी थी ऐसे में लोग येन- 
केन-प्रकारेण जीवन जी ने का ही उपक्रम तलाश रहे थे। वृन्दावन आदि धाम व 
भक्ति के प्रति आकर्षण लुप्त होता जा रहा था। तामसिक वृत्ति से तीर्थों में भी 
भावोद्धीपन नहीं हो पा रहा था।'' 


(“कमजोर होती धर्म-श्रद्धा ईश्वर भक्ति व संस्कृति को समृद्ध करने के लिए 
श्री श्यामा-श्याम के रस सिद्ध भक्त आचार्य चरण श्री श्रीभट्ट ने जन मानस में बहु विध 
भक्ति चेतना का सञ्चार किया और “ युगल-शतक '' की रचना की जो आगे चलकर 
भक्ति आंदोलन के रूप में विकसित हुआ।'' 


“युगल शतक '' के छः प्रकरण हैं जिनको भक्ति के हार्दिक सुख प्रदाता होने से 
''सुख'' सम्बोधन दिया गया है। “सिद्धांत सुख'' में भक्ति सिद्धांत का उल्लेख है। 
"व्र॒ज लीला सुख'' में भगवान राधा माधव की व्रजलीला का सुखद वर्णन है। 
“'सेवासुख'' में युगल विग्रह की सेवा का मनोहर विधान है। ''सहज सुख '' में 
निकुञ्ज विहारी श्री श्यामा-श्याम के निर्मल दिव्य स्मरण ध्यान धारणा की मनोरम 
सुखानुभूति है | '' सुरत सुख'' में आनन्द मनोहर प्रिया-प्रियतम लाल की आनन्दमय 
लीला में लीन दिव्य तम रसकेली है । “ उत्सव सुख'' में श्री लाल लाडली के लीला 
संबंधी पर्व उत्सवों का उत्साहसिक्त सेवा वर्णन हैं । 


आचार्य प्रवर श्री श्रीभट्टदेवाचार्य के “ श्री युगल शतक '' में सिद्धांत, सेवा, रूप, 
केलि, रति माधुर्य व नित्य विहार व निकुञ्ज लीला विहार का जो आनन्द परिपूर्ण 
प्रवाह प्रकट होता है, वह अनन्त असीम व रसानन्द परिपूर्ण है। 


QQ 
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सिद्धांत सुख 
रप्तोपाम्तना 


उपास्य रूपं तदुपासकस्य च कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम्‌। 
विरोधिनो रुपमथेतदाप्ते ज्ञैया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः । 
(वेदान्त दशश्लोकी ) 


उपास्य, उपासक, कृपाफल, भक्ति रस तथा उपास्य व उपासना (भक्ति) विरोधी 
तत्त्वों को जानकर भक्ति करने का आदेश जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य जी ने प्रदान 
किया । उपरोक्त पांचों तत्त्वों का बोध कराते हुए-(उपास्य) ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं 
हरिम्‌ (४) अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा-स्मरेम देवीं सकलेष्ट काम दाम्‌ (५) जिन के 
वामाङ्ग में समस्त अभिष्ट को प्रदान करने वाली देवी वृषभनुजा श्रीराधा विराजमान है 
उन कमलेक्षण हरि श्री कृष्ण को उपास्य बताया है। 


भगवान श्री कृष्ण स्वभाव से ही समस्त दोषों से रहित ओर समस्त कल्याणकारी 
गुणों की अन्त: निहित दिव्य शक्ति है वे जगत उत्पत्ति, स्थिति व लय के नियामक 


है। 
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(उपासक), ( वे.द. १-२) जीव हरि का उपासक है, जगत में जीव भिन्न- 
भिन्न देह धारण करने वाला, कर्म, माया से युक्त होकर जन्मने-मरने व मुक्त होने 
वाला, ज्ञान स्वरुप व हरि के अधीन है इसकी मुक्त बद्ध व बद्ध मुक्त आदि 
अवस्थाये है ।। 


(कृपा फल) जीव को जीवन व जीवन की सब सुविधा उपलब्ध करना व 
नियमन नियंत्रण करना तथा भक्ति प्रदान कर कष्ट से मुक्त करना भगवद्‌ कृपा फल 
है । '*प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः(६) '' जन्म जीवन के कष्टकारी बन्धन से '' त्वेनं विदुर्वै 
भगवत्प्रसादात्‌’ (२) जीव भगवत प्रसाद से त्राण पाता है । 


' उपासनीयं नितरां जनैः सदा'' (६) युगल वर श्री राधा कृष्ण की निरन्तर 
भावना से उनका कृपा प्रसाद प्राप्त होता है । ( भक्तिरस) '' नान्या गति-कृष्ण पदारविन्दात्‌'' 
(८) भगवान श्री कृष्ण के चरणारविन्द से अन्य कोई परम गति नहीं है । अतः युगल 
हरि के चरणारविन्द की अनन्य निष्ठा से शरणागति पूर्वक उपासना करने से '' कृपास्य 
दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत्प्रेम विशेष लक्षणा ।'' भक्तिर्ह्यनन्याधिपतेर्महात्मन साचोत्तमा 
साधन रूपिकाऽपरा। (९) प्रेम विशेष लक्षण भक्ति उत्पन्न होगी । भक्ति से ही जीव को 
परम परमार्थ रूप रसानन्द की अनुभूति होती है। 


(विरो धीतत्त्व)' ' अज्ञानतमो ऽनुवृत्ते '' (६) अनादिमायापरियुक्तरुपं (२) 
अनादिमाया के सत रज तम आदि गुण प्रभाव से अज्ञान अविधा अहं आछांदित मन 
वच कर्म भगवान व भक्ति विरोधी हें । अत: अंहमता ममता कपट छल छिद्र आदि 
मनोवृत्ति व ऐसी मनोवृत्ति के संग संसर्ग को पहचान कर ऐसी कृति से वचना 
चाहिये। ईश्वर अनुराग बढ़ाने वाले शास्त्र व सन्त महात्मा वैष्णवजनो का संग 


करना चाहिए और भगवद्‌ भाववर्धक सेवा स्मरण आदि कृति वृत्ति अपनानी 
चाहिए। 


श्री निम्बार्काचार्य जी ने वेदान्त देशश्लोकी में ही यह उल्लेख किया है कि उन्हें 
यह उपासना ' सनन्दना चैर्मुनिभिस्तथोक्तं श्री नारदायाखिल तत्त्व साक्षिणे(६) '' मुनिवर 
नारद से प्राप्त हुई। जो सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार आदि तत्त्व दर्शियों की 


परम्परा से चली आ रही है जिसकी "'ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌(८)'' ब्रह्मशिवादि भी 
उपासना करते है। 
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जो परम रसात्मा इस सृष्टि का उद्भव पालन संहार व नियमन करते है 
उन्हीं परम ब्रह्म परमेश्वर ने वृदावन में अवतरित होकर आनन्द मनोहर लीला 
की हैं । यह श्री कृष्ण ही सर्वे श्वर हैं । '' एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो 5न्तर्स्याम्येष 
योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌(मा.उ. ५) '' सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही 
सर्वज्ञ सर्वान्तरआत्मा उत्पत्ति स्थिति लय के नियामक है । इन्हीं श्री सर्वेश्वर 
का शालिगराम स्वरूप देवर्षि नारद जी से आद्य श्री निम्बार्काचार्य जी को प्राप्त 
हुआ जिनकी उत्तरोत्तर सेवा उपासना आचार्य पीठासीन करते आ रहे है। 
सर्वे श्वर शालिगराम का यह विग्रह श्री हंस भगवान से प्राप्त हुआ । परा परम की 
यह रसोपासना आदि काल से हैं भक्त उपासक नित्य निकुञ्ज के लीला दर्शन 
आदि काल से करते आये हैं वही लीला, द्वापर में वृदावन मे प्रवृत हुई । इस 
परम्परा से ही श्री सर्वेश्वर शालिगराम व सर्वेश्वर श्रीकृष्ण की सेवा उपासना 
श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीशवर श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी को परम्परा से प्राप्त हुई 
है । 

श्री निम्बार्काचार्य जी ने प्रात: स्मरण स्तोत्र में उपास्य सर्वेश्वर श्रीराधा 
कृष्ण के स्वरूप, लीला, श्रीधाम वृदावन आदि के महात्म्य व भक्ति की 
प्रवृत्ति प्रकार व रसानन्द का मर्म व्यक्त किया है । यथा- स्मरामि युग केली 
रसाभिषिक्तं (१) हद्यानवद्यललनाचिञ्चतवामभागम्‌ (२) सर्वेश्वरं सुखकरं 
रसिकेश भूपम्‌ (३) सख्यावृतं (३) श्री राधिकावरपुरन्दर पुण्य पुञ्जौ (४) 
सुमनोहरं, लावण्य धाम (५) सर्वे श्वरौ स्वजन पालन तत्परेशौ (६) राधामुकुन्द 
पशुपाल सुतौ वरिष्ठौ (६) वृदावंन सुरमणीय मुदार वृक्षम (७) वृदावन 
सुविचरन्तमुदारचिन्हं (८) संसारताप शमनं चरणं मर्हाहम्‌ (९) सुरत सार 
(३) प्रातः धरामि हदयेन (५) प्रातःस्मरामि, प्रातः भजामि, प्रातः भजे, प्रातर्बवीमि 
प्रातः नमामि आदि। 


'' राधाष्टक'' में श्री निम्बार्काचार्य जी ने परा श्री राधा के स्वरुप लीला व 
वैभव को व्यक्त किया है । श्रियै राधिकायै परायै (१) ““सदानन्द रूपे'' (१) 
सचिदानन्दरूपाम्‌ (५) सच्चिदानन्द त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम 
(७) दामोदर प्रियसी (२) “कृष्णं वशे तं'' ` 'महाप्रेमपूरेण'' (३) श्री मुकुन्द 
के साथ अन्तः में प्रकाशित होने वाली दामोदर की प्रियसी, कृष्ण को वश में 
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करने वाली स्वामिनी महाप्रेम पूर्ण अर्थात महाभाव रूप में स्तुति करते हुए श्री 
निम्बार्काचार्य जी कहते है। ““ समामो क्ष्यमाणा5नुकम्पाकटाक्षे:'' (५) मुमुक्षु 
भक्तजनों पर सदा कृपा वर्षण करने वाली ''महाहार्दवृष्ट्या कृपा पाङ्ग दृष्ट्या 
(६) अपने कृपा कटाक्ष से मुझे देखो '“ पदं राधिके ते सदादर्शयान्त हृदिस्थं 
नमन्तं किरद्रोचिषं माम्‌'' (७) मेरे अन्तः हृदय में अपनी ज्योति बिखेरती हुए 
अपने चरणारविन्द का मुझे दर्शन करावों | हे देवी मैं आपको नमस्कार करता 
हूँ । इस तरह परम ह्वादीनि महाभाव स्वरूप पराश्री की स्तुति गान करते हुए परा 
भक्ति की कामना की हैं । आद्याचार्य भगवान निम्बार्क ने श्रीराधा जी को परमाराध्य 
माना है - अपने आदि आचार्य के अनुसार ही रसिक जनों में श्री राधा परमाराध्या 
है। 


जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण सर्वान्तरयामी सबकी आत्मा है । “' अन्योन्यकेली रसचिन्ह 
साखिदूगौघं'' (३ प्रातः स्मरण) वे ही श्रीकृष्ण वृदावन निकुञ्ज के लीला पुरुषोत्तम 
है। वे ही श्रुति के अनुसार ''रसो वै स:'' रस स्वरूप है । जो उन रस स्वरूप श्री 
कृष्ण को सदा अनन्य अनुराग से भजता है वह उन रसराज सर्वेश्वर श्री कृष्ण को 
प्राप्त करके आनन्द मग्न हो जाता है । श्रुति कहती है '' रस ह्येवाय लब्ध्वाऽऽनन्दी 
भवति।'' नारद जी इस रस रमण स्थिति को '' अमृतो भवति तृप्तो भवति'' 
सिद्धो भवति '' कहा है। 


श्री निम्बार्काचार्य जी ने - “' प्रात: भजामि... सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेश 
भूपम्‌'' सर्वेश्वर सुखवर रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के भजन का उपदेश 
दिया और इस परम सुखकर भक्ति को 'प्रेमविशेष लक्षणा' तथा देवर्षि 
नारद जी ने इस रस प्रवृत्त भक्ति को गोपी भाव के अनुगत ' परम प्रेम रूपा' 
कहा। 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः। 


यन्नो विहाय गोविन्दः पीतोयामनयद्‌ रहः।। 
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आराधिता राधिका च तेन सत्यं न संशय (राधा कवच) 
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श्रीमद्भागवत में उल्लिखित ''आराधिका '' श्री राधाजी हैं । उन राधाजी को गुरु 
सदृश्य आराध्य मानकर सखी सहचरी भाव से सेवा भक्ति का निर्देश श्री निम्बार्काचार्य 
जी ने किया। इस हंस सनकादि नारद की सरस भक्ति परम्परा का सुदर्शन चक्रावतार 
श्री निम्बार्काचार्य ने राधा कृष्ण की रसोपासना को नूतन लीला रसरंग के साथ द्वापरान्त 
पर प्रवृत किया। 


श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी ने श्री निम्बार्काचार्य जी के भक्ति उपदेश को 
अक्षरश: अपने घट में धारण किया। ओर अपने जीवन में उतारा तथा भक्ति 
के अन्तिम निष्कर्ष को प्राप्त किया। परमाचार्य श्री ने प्रभु कृपा से नित्य 
निकुञ्ज में प्रवेश किया । युगल सरकार की रससिक्त निकुञ्ज केली के दर्शन 
व सेवा का परमार्थ लाभ पाया । इतना ही नहीं गुरु हरि की आज्ञा से रसोपासना 
के इस परमार्थ को आपने आस्तिको के कल्याणार्थ आदि वाणी के रूप में 
““युगलशतक '' मे पद बद्ध किया। श्रीश्री भट्टदेवाचार्य जी के रस भाव सिद्ध 
व्यक्तित्व व कृतित्व से श्यामा-श्याम युगल दम्पत्ति की उज्जवल माधुर्य भक्ति 
धरा पर नई चेतना नव-उमंग नव-उत्साह और उल्लास के साथ जगमगाने 
लगी । 


“युगल शतक '' में उपास्य, उपासक, कृपाफल, भक्ति रस व भगवद्‌ भक्ति 
विरोधी तत्व का अन्वेषणा व अनुभूति परक पद रचना श्री निम्बार्काचार्य जी के 
आदेश के अनुरूप है । क्रमशः कुछ उल्लेख करते है, (उपास्य) सन्तो सेव्य हमारे 
श्री पिय प्यारे वृदाविपिन विलासी (५) (उपासक) बद्धजीव, '' जे नर विमुख भये 
गोविन्द सो जन्म अनेक महादुःख पायो(१) मुमुक्ष जीव “ मन वच क्रम करि सदा 
निरन्तर हरि गुरुपद पंकज रति होइ।'' (६) मुक्त जीव “प्रेम प्रवाह रसिक जन 
प्यारे कबहु. न छाड़त पास।'' (१०) (कृपा फल) “चूक परे परिहरहिन कबहुँ 
सबही भाँति दया के आकर। जै श्री भट्ट प्रकट भिभुन में प्रणतनि पोषक परम 
सुधाकर।(७) 
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(भक्ति रस) -- 
निसदिन लगिय रहौ यह लालस। 
स्यामा स्याम चरन की सेवा, बिना आन सो उपजौ आलस।। 
'कहत सुनत सु मन वच क्रम करि, उरझि रहौ जिय जुग जुग जालस 
जै श्री भट्ट अधट घटना में ढरों सदा मन मोर सुढ़ास।। (७) 
भक्ति विरोधी व अनुकूल -- 


जाकौ मन वृदाविपिन हर्यो । 
स्यामा स्याम सरूप सरोवर, परि स्वारथविसर्यो । 


निरखि निकुञ्ज पुञ्य छवि राधे, कृष्ण नाम उर धरयौ। 
जै श्री भट्ट राधे रसिक राय ताहि सर्बस दै निबर्यो। 


इस तरह यह परम प्रेम प्रेमविशेष लक्षणा, रसाल भक्ति या रसोपासना श्री युगल 
शतक में प्रवृत्त हुई है। 
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रप्तोपास्नना-2 


'' श्रीयुगलशतक '' में उपासना विषयक जिन सिद्धान्तो को प्रमुखता प्रदान की है, 
वे है - १. गुरु आश्रय। २. श्रीहरि व गुरु में अभिन्न श्रद्धा व इनके अनुकूल प्रवृत्ति। 
३. अपने इष्ट व श्रीगुरु से विपरीत किसी की कही सुनी बात को धारण न करना। 
४. अपने आपको सद्‌वृत्ति में ढालना व असद्वृत्तियों से दूर रहना । ५. गुरु प्रदत्त 
हरिनाम का रुचि व लगन से जाप व कथा कीर्तन करना। ७. श्रीवृन्दाविपिन व 
वृन्दाविपिनबिहारी श्रीश्यायाश्याम, राधामाधव के स्वरूप व लीला का लालसा से 
चिन्तन स्मरण-श्रवण करना । ८. श्रीवृन्दावनविहारी श्रीश्यामाश्याम की सेवा, भक्ति, 
कीर्तन, उत्सव में अनुराग व उत्साह के साथ सम्मिलित होना। 


यह कुछ प्रमुख बाते हैं जो-- 


““चेरा मदन गुपाल'' आन कहै आने न उर, हरि गुरु सो रति होई । 

' श्रीभट्ट अटक रहे स्वामी पन आन कहै मानै सब छोई।' 
(“मन सुढाल मे ढरो अरु जियजु परो जस जाल। 
आलस उपजो आनसो, लालस पद जुग लाल।।'' ९।। 
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अनायास सहजहिं जु तिहिं, पाई. सुकृत सुमाल। 
लग लगाय जग जहि जपे, मन वच राधा लाला ।। 


जनम-जनम जिनके सदा, हम चाकर निसि भोर। 
त्रिभुवन पोषक सुधार कर, ठाकुर जुगल किशोर।। 


आदि सिद्धांत '' सिद्धांत सुख '' में व्यक्त किये गये है। 


'' श्रीयुगलशतक '' में विशुद्ध पराभक्ति का अनुभव सिद्ध काव्यांकन है मनस- 
चित्त पर जब प्रभु के प्रति अनन्य आश्रय स्थापित हो जाता है तब शरणागति का भाव 
सिद्ध होता है । विषय प्रपञ्चशान्त हुए बिना चित्त की चंचलता दूर नहीं होती और प्रभु 
के प्रति अनन्य अनुराग हुए बिना प्रभु शरणागति सिद्ध नहीं होती । मनोनिग्रह के कई 
उपाय शास्त्र और आचार्यो ने कहे हैं, श्रीश्रीभट्टदेवाचार्य जी ने मनोनिग्रह का साधन प्रभु 
के स्वरूप, लीलानुराग, नाम सुमिरण, सेवा, संकीर्तन आदि निरन्तर करते रहने को 
माना है -- 


श्रीहरि गुरु में श्रद्धा और उनके अनुकूल कृति वृत्ति, रुचि व लगन से हरि 
नाम (राधेश्याम) का जाप, सद्वृत्ति का मनसा वाचा कर्मणा चलन, वृन्दावनधाम 
व ठाकुर जुगलकिशोर की अनन्य प्रीति पूर्ण सेवा भक्ति आदि से मनोनिग्रह होता 
है। 

“ श्री श्री भट्टदेवचार्य '' तो निर्मल शान्त मनस चित्त से अनन्य भाव अवस्था में 
““ श्रीयुगलशतक '' को प्रारम्भ करते हैं । श्रीश्री भट्टदेवचार्य आद्याआचार्य निम्बार्क 
के आदेश से भिन्न कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं मानते । ऐसी अविचलित 
श्रद्धा “ श्रीयुगलशतक '' में प्रकट हुई है - '' ध्यायेम कृष्णां कलेक्षणं हरिम्‌ 
अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा'' ''सखी सहस्त्र: परिसेवतां सदा'' श्री 
श्रीभट्टदेवचार्य श्रीवृदावन विपिन में सखी सेवित श्रीवृषभानुजा व श्रीकृष्ण से 
भिन्न कोई चिन्तन नहीं करते । ''कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते '' के आदेशानुरूप 
भगवत्‌ कृपा जन्य प्रपन्नता पूर्वक अपने प्रभु के दर्शन, कीर्तन व सेवा में ही 
संलग्न हैं । 

वेदान्त दर्शन के तर्क वितर्क में श्रीश्रीभट्टदेवचार्य बिल्कुल नहीं पडे हैं । वृंदाविपिन 
विहारी श्रीश्याया-श्याम इनके सर्वाधार सर्वस्व और आराध्य हैं । श्री श्रीभट्टदेवचार्य के 
इष्ट युगलकिशोर श्रीश्यामाश्याम, वृंदाविपिन में विलासरत, दिव्य मधुर रूप लावण्यमयी 
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लीला के पुंज हैं। “'स्यामा-स्याम स्वरूप सरोवर '' चन्द्रमा के समान श्यामा-श्याम 
दिव्य स्वरूप के सरोवर हैं अमोघ प्रभावशाली शरणागत वत्सल है शरणागत की 
भूल-चूक को क्षमा करते हैं । शरणागत को अभय देने वाले व यमयातना से मुक्त करने 
वाले हैं । वृंदाविपिन में विलासरत श्रीयुगलकिशोर की भक्ति को श्री श्रीभट्ट ने “प्रेम 
प्रवाह रसिक जन प्यारे'' रसिक जनों की प्रेम प्रवाहमय व सहज रसाल भक्ति बताया 
हें । सेवामय रसाल भक्ति वह है जहाँ रसिक जन ““राधाकृष्ण रस चास'' राधाकृष्ण 
भक्ति का रसामृत पान करते हैं । 

श्रीनिम्बार्काचार्य ने इस भक्ति को “प्रेम विशेष लक्षणा'' कहा है और 
श्रीदेवर्षि नारदजी ने “' परम प्रेमरूपा'' कहा है । ब्रह्मानन्द वल्ली में परामृत से 
प्रकृति की रचना व इस प्रकृति से दो तरह के आनन्द का उल्लेख किया है । एक 
प्राकृत विषयानन्द है जो “प्रेय:'' कहा गया है । दूसरा विषयों से शान्त-निर्मल 
परमेश्वर अनुराग जो परमानन्द है-जिसे “' श्रेय:'' कहा गया हे । प्रेयः मार्ग 
दक्षिणायन- आवागमन की वृत्ति है श्रेय उत्तरायण निवृत्ति मार्ग है । श्रद्धा पूर्वक 
ईश्वर के प्रति अनुराग ही परम प्रेम है । रसिक जनों के लिए वृन्दाविपिन बिहारी 
श्रीयुगलकिशोर ही रस सर्वस्व है । 

“'ऐशवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः 
ज्ञान-वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा।।'' 
(विष्णु पु ६-४-७४) 

भगवान्‌ श्रीराधामाधव स्वयं सौन्दर्य माधुर्य निधि सर्व ऐश्वर्य पूर्ण हैं । सर्वनियन्ता 
व निर्माता है । वृन्दावन निकुंज में की गई इनकी लीला परम प्रेम प्रवण, रस सिद्ध और 
आनन्दमयी है । यह तथ्य श्रीश्रीभट्टदेव निश्चयात्मक रूप से अनुभव करके कहते हैं। 
इसमें न संशय है न अन्यथा भ्रम है। अतः श्रीयुगलशतक में आचार्य श्रीश्रीभट्टदेव 
अनुभव करके कहते हैं। आचार्य श्रीश्रीभट्टदेव इधर-उधर न ताकते हुए अनन्य भाव 
से गोपी भावानुगत रससिक्त माधुर्य-भक्ति का अनुगमन करते हैं । इस प्रेमानुगमा भक्ति 
में राग, द्वेष, मल, मात्सर्य आदि का सर्वथा अभाव है। देवर्षि नारद ने ' परम प्रेम ' को 
भक्ति व भक्ति को गोपियों के भावानुराग के अनुरूप बताया है । ऐसा ही श्रीनिम्बार्काचार्यजी 
ने वृन्दाविपिन में जैसे सहस्र कौटि सखियां रससिक्त आनन्दोत्साह से युगलकिशोर 
ठाकुर राधामाधव की सेवा कर रही है वैसी ही सेवा रसिकजनों को करने को निर्देश 
किया-है। 
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निर्मल-अमल उज्जवल भाव को माधुर्य भक्ति कहते है और माधुर्य भाव से 
भक्ति करने का अधिकार स्त्री-पुरुष सबको है । यह प्रेमोपासना भाव का विषय है। 
भाव का सम्बन्ध अन्तरात्मा से होता है । भौतिक प्रकृति में भावगत समानता ही समग्रता 
से हो सकती है । भौतिक समानता तो एक कण में भी नहीं है। अत: सब भाव प्रवणता 
पूर्वक आत्मीय अनुराग के साथ परम प्रभु की उपासना कर सकते हैं। आचार्य 
श्रीश्रीभट्ट उपासक को जगत्‌ विकार से दूर रहने की मर्यादा का संकेत देते हैं। 
''मनसुढाल में ढरो अरु जियजु परो जस जाल '' इन्द्रियाँ विषय को ग्रहण कर मन में 
विकार उत्पन्न कर देती है, अत: काम, क्रोध आदि विकारों से बचने के लिए स्त्री- 
पुरुष को स्थापित सनातन धर्म मार्यादा का अवलम्बन आवश्यक है । परस्त्री से एकांत 
में मिलन, वार्ता, वासना भाव से अंग स्पर्श विपथगामी हो सकता है । विलासी-भोजन, 
विलासी-वस्त्राभूषण, अनैतिक धन-संग्रह आदि सुखोंपभोग का मनोरथ, आसक्ति के 
कारण प्रभु-प्रेम में बाधक होता है । अत: सब तरह से निस्वार्थ कर्तव्य कर्म करते हुए 
परम प्रभु के चिन्तन, सुमिरण-स्मरण आदि में ही अपने मन को लगाये रखना मन को 
सुढाल में ढालना है। 


जो सदवृत्ति व शुचिता का जीवन यापन करते हुए लगन पूर्वक प्रभु का स्मरण 
सेवा निरन्तर करते रहते हैं उनमें सहज व अनायस ही प्रभु प्रेम की जागृति हो जाती है 
और गुरु कृपा पूर्वक वे कृतकृत्य हो जाते हैं। परम प्रभु राधा-कृष्ण के अनुकूल 
भावानुराग वर्धक कृति प्रवृत्ति ही रसोपासना है। 
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गुरु आश्रय - प्रभु शरणागति 


“' श्रीयुगलशतक '' का प्रथम प्रकरण सिद्धान्त सुख है। इसमें पराभक्ति के 
हेतुक सिद्धन्त का गूढ़ भाव से अभिलेख हुआ है । श्रुति-स्मृति व सन्त-महात्माओं 
के आर्ष वचनों में गुरु की अमोघ महिमा का वर्णन हैं । श्री गुरुकृपा से ही भक्ति, 
ज्ञान व प्रभु शरणागति प्राप्त होती है । जहाँ श्रुति कहती है- “ आचार्य देवोभवः '' 
वहीं स्मृति कहती है - “ आचार्य मां विजानियात्‌''। अनुभव सिद्ध सन्त-महात्माओं 
व भक्त उपासको ने अपनी सफलता का श्रेय गुरु आश्रय को ही प्रदान किया है। 
आचार्यवर्य श्री श्रीभट्ट देवाचार्य प्रथम दोहे प्रथम पद में ही इस सिद्धान्त की स्थापना 
करते हैं । 


चरण कमल की दीजिये, सेवा सहज रसाल। 
घर जायौ मुहि जानकें , चेरौ मदन गुपाल।। 


यहाँ मदन-गोपाल का ' घर जायो' व 'चेरो' शब्द शिष्यत्व का बोध करा रहे हैं 
ऐसे ही सातवें दोहे व पद में कहा गया है - जनम जनम जिनके सदा हम चाकर निसि 
भोर। युगल किशोर हमारे ठाकुर। 


सदा सर्वदा हम जिनके है। जनम्‌-जनम्‌ घर जाये चाकर।। 
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' चेरा' 'चाकर' और ' घर जायो ' शब्द गुरु परम्परा का अभिप्राय प्रदर्शित कर 
रहे हैं । श्रीमद्भागवद्‌ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण बताते हैं - श्रीहंस भगवान्‌ के रूप में 
उन्होंने ही परम ऋषि सनकादि कुमारो को भक्ति का उपदेश दिया था । सनत्कुमारादि 
परम ऋषियों ने देवर्षि नारदजी को उपदेश दिया। देवर्षि नारदजी ने भगवान श्री 
निम्बार्काचार्य को दीक्षा प्रदान की। श्रीनिम्बाक की यह दीक्षा परम्परा श्री 
श्रीनिवासाचार्यजी से उत्तरोत्तर चल रही हैं । इसी श्रीनिम्बार्क की परम्परा में श्री श्रीभट्ट 
श्री केशवकाश्मीरी भट्टाचार्य के शिष्य है | शिष्य भी नाद (दीक्षा) परम्परा से घर 
जाये के समान ही है अतः श्रीश्रीभट्टदेवाचार्यकहते है - मैं आपही की परम्परा में 
दीक्षित, घर जाया चेरा हूँ । 


श्री गुरु दीक्षा के बाद ही प्रभु शरणागति प्राप्त होती है। अत: पद में विस्तार किया 
गया है। श्रीहंस उपदिष्ट श्रीनिम्बार्क परम्परा में दीक्षित होकर ' मदन गुपाल सरण तेरी 
आयो ।' 


बिना जन्म-जीवन के न तो दीक्षा मिल सकती है, न भगवद्‌ प्राप्ति कराने वाली 
भक्ति ही हो सकती है । इस संसार के उद्भव, स्थिति व लय के अधिष्ठाता व प्राणी के 
जन्म, जीवन व मृत्यु आदि प्रवृतियों के प्रणेता तथा नियन्ता स्वयं भगवान ही हें । इस 
मायने में प्रभु ही सबके माता-पिता, पालक-पोषक सर्जक ओर नियामक हैं । अत: श्रृति- 
स्मृतियो में प्रभु का विशद्‌ यशोगान हुआ हे । 


जगत्‌ निमित्त जन्म-जीवन के पालक-पोषक, सुहृद-सहयोगी, मातापिता, बन्धु- 
बान्धव व देव प्रकृति का प्राणी जीवन में महत्वपूर्ण सहयोग होता हे । श्रुतियो ने 
“मातृदेवो भव: ' 'पितृदेवी भव: ' कहकर जन्मदात्री माता व पोषक पिता को देववत 
सम्मान प्रदान किया है व पालन पोषण करने वाली धरा, आकाश, प्रकृति व प्रेरक 
ऋषि तथा देवों को भी उपकारक माना है । 


* माता-पिता ने जन्म दिया पाला-पोषा व संस्कार देकर सुयोग्य बनाया, भाई- 
बन्धुओं, सुहृदजनों ने सम्बल सहयोग व सत्‌ प्रेरणा प्रदान की, फलवती धरा पर चले 
बढे और अन्न, फल-फूल से पोषित हुए। इन सबका उपकार माने बिना इनके उपकृत 
ऋणों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, अतः पद में कहा है-- 


धनि धनि मात-पिता सुत-बन्धु, धनि जननी जिन गोद खिलायौ । 
धनि धनि चरण चलत तीरथ कौं, धनि गुरु जिन हरि नाम सुनायौ ।। 


सिद्धांत सुख श श्री युगल शतक का अध्ययन - रसोपासना 


श्रीगुरुदेव और उनका आश्रय तथा श्रीवृन्दावन अयोध्यादि भगवद्लीलाधाम तो 
तीरथ के नाम से प्रसिद्ध ही हैं यह धरा भी पुण्यमय तीरथ ही हैं जहाँ भक्त उपासक 
उपासना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते है अतः यहाँ चतुः ऋण अनुबन्ध मुक्ति के 
लिये गुरु सहित सबकी कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। 


सनातन मनीषा में गृहस्थों के लिए देव, भूत, पितृ, ऋषि आदि ऋणों की मुक्ति के 
हेतु नित्य नैमेत्तिक कर्म संस्कार व बलि वैश्वादि कर्मो का विधान है । वैष्णव की विरक्त 
दीक्षा व सन्यास के समय अग्नि त्याग संस्कार इन ऋणों से मुक्ति के लिए ही किये जाते 
हैं । सामान्यतः कृतज्ञता ज्ञापन व उपकारक के आशीर्वाद से ही उपकारक के ऋण से 
उपकृत हुआ जाता है। यहाँ आचार्यचरण ने उपकार की कृतज्ञता ज्ञापित की है। 


सदाचार-व्यवहार, निष्काम कर्तव्य कर्म व सश्रद्ध भगवद्‌ भक्ति, शरणागति का 
आधार है। श्री हरि में अनन्य श्रद्धा व गुरु उपदेश में दृढ़ निष्ठा, लगन व तत्परता के 
बिना भगवद्‌ प्राप्ति नहीं हो सकती । 


आन कहैं आने न उर, हरि गुरुसों रति होई। 
सुखनिधि श्यामा श्याम के, पद पावै भल सोई ।। 
मन वच क्रम करि सदा निरन्तर, हरि गुरु पद पंकज रति होई।। 


कोई श्रीगुरु उपदेश व आदेश से भिन्न, परम इष्ट हरि से विपरीत कुछ भी कहे उसे 
हृदय में धारण न करे। श्रीगुरु उपदेश अनुगति के अनुसार श्रीयुगल हरि की सेवा-भक्ति में 
तत्परता से लगे रहे है । मन, वच॑, कर्म से निरन्तर सदाचार पालन व हरिसुमिरण करते रहे 
है,उन्हें ही सुखनिधान श्यामा-श्याम की प्राप्ति होती है। गुरु हरि में निष्ठाहीन संशयग्रस्त 
तथा सेवा-स्मरण आदि भक्ति कर्म से विरत को प्रभु प्राप्ति नहीं होती । अतः निरन्तर भक्ति 
अवलम्बित कर्म करते रहना चाहिए। 


मन सुढाल में ढरौ अरु, जियजु परौ जस जाल। 
आलस उपजौ आन सों, लालस पद जुग लाल।। 


मन सद्वृति में ढ़ले, भक्ति वृति में ढ़ले, भगवद्‌ भक्ति व सेवावृति की हृदय में विशेष 
लगन लग जावे। ऐसी विशेष भगवद्‌ प्रीति से ही प्रभु प्राप्ति होती है। यही अभिलाषा 
आचार्यप्रवर श्री श्रीभट्टदेवजी ने की है-प्रभु भक्ति से अन्य विषय प्रवृतियों के प्रति मन में 
आलस्य, अर्थात्‌ विरति हो जावे। अनासक्ति हो जावे, निसदिन श्यामा -श्याम के चरण 
कमल की लगन लगी रहे। भगवद्लीला कथा सुने-सुनायें, प्रभु सेवा सुमिरण करे-करावें, 
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मन-वचन-कर्म से हरि की सेवा वृति में उलझे रहें । इस भक्ति परम्परा में मन ढ़ल जावे | 
४ निसदिन लगि रहो यह लालस'' और भगवद लालसा निसिदिन लगी रहे। 

अनायास सहजहि जु तिहिं, पाई सुकृत सुमाल। 

लग लगाय जग जिहिं जपे, मन वच राधा लाल।। 


उपरोक्त वचनों में 'लालस' '“जियजु परौ जस जालु'' प्रभु की सेवा भक्ति के 
लिए लालसा व भक्ति के लिए अनन्य लिप्तता बता रहे है। इसे परम प्रेम भक्ति में 
'काम' कहा जा सकता है । ' हरि गुरु सो रति होई ' लग लगाय जग जिहिं जपे, मन 
वच क्रम करि सदा निरन्तर '" । प्रभु के प्रति निरन्तर भाव प्रवृति ' रति’ है । अर्थात्‌ प्रभु 
भक्ति की प्रवृति ' रति' है । प्रभु भक्ति की लालसा, उत्कण्ठा, लगन व निरन्तर तत्परता 
के बिना प्रभु में अनुरति नहीं हो सकती । अतः प्रभु भक्ति के लिए लगन, तत्परता व 
प्रवृत्ति आवश्यक है। 


जो जगत्‌ में आकर लगन और तत्परता से मन, वच, कर्म से प्रभु की भक्ति में 
प्रवृत्त होता है प्रभु का निरन्तर स्मरण-चिन्तन करता है उसे अनायास ही समस्त सुकृत 
सहज ही प्राप्त हो जाते हैं । 


श्री गुरु सहित पूर्वाचार्य कथित व शास्त्रों में वर्णित सदाचार-व्यवहार व निष्काम 
कर्तव्य कर्म व सश्रद्ध भक्ति के अवलम्बन से प्रभु शरणागति होती है । ( श्रीमद्‌भागवत 
के एकादश स्कन्ध के ग्याहरवें अध्याय श्लोक १८ से ४७ तक शरणागत भक्त के 
आचार, व्यवहार व लक्षण बताये गये हैं उन्हें देखना चाहिये |) '' श्रीयुगलशतक'' की 
अनुगति में गुरु आश्रय व प्रभु शरणागति के मुख्य सिद्धान्त व्यबहार को महावाणीकार 
श्री हरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज ने पद प्रबन्ध में व्यक्त किया है जिनका अवलम्बन 
हार्दिक भक्ति प्रदान करा सकता है। 


जो कोई प्रभु के आश्रय आवै। 
सो अन्या श्रय सब छिकावै ।। 
महावाणी सि.सु.३१ 


निष्कामता, झूठ, क्रोध व निन्दा त्याग, प्रभु प्रसाद ग्रहण, करुणा, विनम्रता, 
मनसा, वाचा मधुरता, सरसता, निरन्तर हरि स्मरण, श्रीहरि गुरु में अभेद, गुरु दीक्षा प्रभु 
शरणागति, साधुजन सेवा, दया, धर्म-निष्ठा, भगवत्कथा श्रवण-पठन में लगन, प्रभु पद 
पराग में अनुराग, श्रीभगवदूविग्रह के दर्शन की ललक व सेवा उत्सव में हार्दिक 
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उत्कण्ठा, भगवान के स्वरूप का ध्यान, श्रृंगार व स्वरूप का गुणगान, भगवान में 
अटूट श्रद्धा आदि का अनुपालन शरणागत भक्त को बताया गया है। 


जो भगवान के शरणागत हैं, सेवक और भक्त हैं वे त्रिविध ताप (दैहिक, 
भौतिक, दैविक) व्यथा से रहित निर्भय हो जाते हैं, क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। 


जीव, अविद्या जनित आवरण से मुक्त होकर यम के बन्धन से छूट जाते हैं। भगवान 
ने यमदेव को माया आसक्त जीव को ही पाप-ताप का दण्ड देने की आज्ञा दी है। जो उन 
प्रभु के शरणागत हो जाता है उसके पाप-ताप को तो प्रभु स्वयं दग्ध कर देते हैं, नष्ट कर 
देते हैं । इस सिद्धान्त को श्री श्रीभट्टदेवाचार्यजी महाराज ने इस तरह से कहा है-- 


जे नर विमुख भये गोविन्द सौं, जन्म अनेक महा दुख पायौ। 
' श्रीभट्ट' के प्रभु दियौ अभे पद, जम डरप्यो जब दास कहायौ ।। 


जो जगत्‌ की मायासक्ति से प्रेरित अविद्याग्रस्त हैं वे गोविन्द से विमुख हैं और 
जन्म जीवन के क्लेश कर्मो के ही दुःख भोगते रहते हैं । जिन्होंने श्रीगुरु आश्रय पूर्वक 
प्रभु भक्ति और शरणागति का मार्ग ले लिया हैं वे यम यातना से मुक्त होकर प्रभु से 
अभय व .परम सुख प्राप्त करते हैं। प्रभु, शरणागत की भूल को अनदेखी करने वाले 
हैं, शरणागत का दिव्य प्रभाव से पालन-पोषण करते हैं। 
चूक परे परिहरहिं न कबहूँ, सबही भाँति दया के आकर। 
जै ' श्रीभट्ट ' प्रगट त्रिभुवन में, प्रनतनि पोषक परम सुधाकर।। 


जिन्होंने निकुझविहारी श्रीराधाकृष्ण का नाम उर में धारण किया हैं, जिन्होंने मन 
वच कर्म से “ श्री राधेश्याम '' नाम जपा हैं उसे जीवन के सब सुकृत प्राप्त हुए हैं । यह 
सिद्धान्त श्रीश्रीभट्टदेवाचार्यजी महाराज ने यों प्रकट किया है। 


राधे-कृ ष्ण नाम उर धर्‌ यौ । 
जै 'श्रीभट्ट' राधे रसिकाय, ताहि सर्वस दै निबर्‌यौ।। 
मन बच राधा लाल जपे जिन। 
अनायास सहजहिं या जग में, सकल सुकृत फल लाभ लह्योतिन।। 


इस तरह गुरु आश्रय से युगलकिशोर '' राधेश्याम-राधेकृष्ण'' का नाम जप व सेवा 
करने वाला जीव भगवत्कृपा रूप समस्त सुकृत प्राप्त करके जन्म-जन्मातर के मलावरण 
से मुक्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में श्रीनिम्बार्काचार्य कहते हैं -- उपासनीयं नितरां जनैः 
सदा प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ' ' अनादिमायापरियुक्तरूपं त्वेनं विदुर्वे भगवत्प्रसादात्‌ ।' 
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जीव तो ज्ञान स्वरूप और सनातन हें । माया प्रवृत्त कर्म वृत्तियों से ही जीव 
जनम जीवन की चक्रावृति मे आबद्ध हुआ है । प्रभु शरणागति से जीव की मलावृति 
का निरावरण होता है । मलावृति की निवृत्ति से मन की चञ्चलतायें दूर हो जाती हैं 
और परम प्रभु के प्रति अनन्य भावानुराग, प्रभु को जानने की उत्कण्ठा, प्रभु के, 
स्वरूप दर्शन की अभिलाषा व भक्ति का मधुर रस उत्पन्न होता है। निर्मल हृदय से 
श्री प्रभु के प्रति अनुराग, दर्शन की अभिलाषा, सेवा की उमंग ही प्रभु की विशुद्ध 
भक्ति है। ` श्रीयुगलशतक' का पहला ही पद जीवन की दिव्य चेतनता व सेवा 
भक्ति का बोध करा देता है । दूसरे पद में श्रीश्यामाश्याम के दिव्य स्वरूप दर्शन के 
साथ जगत्‌ स्वार्थ का बिसरना बताया गया हैं । ' श्यामाश्याम रूप सरोवर परि स्वारथ 
विसर्यो।' इस तरह दिव्य दर्शन के साथ शरणागति व सेवा भक्ति के रूप में यह 
रचना व्यक्त हुई है। 


श्रीनिम्बार्काचार्य प्रभु ने कहा है --' नान्या गतिः कृष्ण पदारविन्दात्‌' भगवान श्री 
कृष्ण के चरणारविंद के अतिरिक्त परमगति नहीं है। ' भक्तेच्छेयोपात्त सुचिन्त्य 
विग्रहात्‌' भगवान भक्तों की भावना के अनुसार मंगलमय स्वरूप धारण करते हैं। जो 
श्रीराधाकृष्ण युगल सरकार निकुञ्ज पुञ्ज में सहस्रों सखियों द्वारा सेवित है। उन 
श्रीयुगल सरकार की सेवा व शरणागति मैं श्रीश्री भट्टदेवाचार्य अपने आप को बता रहे 
हैं-' श्रीमदनगोपाल शरण तेरी आयो '। 


प्रभु शरणागत को अभय पद दे देते हैं। शरणागत तो प्रभु के आश्रय में प्रभु के 
राज्यशासन में, प्रभु की अधीनता में, प्रभु की प्रेम करुणामय सन्निधि में बैठकर निःसंशय 
और निर्भय है । शरणागत मनसा, वाचा कर्मणा समर्पित होकर ऐसी नाव पर आसीन हो 
गया है जिसके खेवईयाँ स्वयं भगवान है । न उन्हें श्रम करना, न चिन्ता, प्रभु स्वयं ही उन्हें 
पार उतारेंगे जो प्रभु की इच्छा के अधीन हो गये है शरणागत की अनन्यता ही ' परमप्रेम ' 
है। अनन्य परमप्रेम में भगवान व भक्त के मन-कर्म-प्राण एक भाव तन्त्र में बँध जाते हैं 
जैसा भगवान्‌ चाहते हैं वैसा ही मन-कर्म-वचन भक्त का हो जाता है, मायामय अन्य 
आश्रय का निरशन हो जाने से अन्य विषय संकल्प की सत्ता शरणागत जीव में नहीं रहती 
अतः जैसा भगवान्‌ चाहते हैं वैसा ही मन-कर्म-वचन भक्त का हो जाता है, इसलिए. 
भगवान्‌ ने कहा - मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः। 
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परम सुख 


“सुख एक अनुभूति है जो मानस में अन्तः बाह्य प्रभाव से प्रतीत होती है । बाह्य 
प्रभाव से उत्पन्न सुख विषय प्रभावित है अतः क्लेश कर्मी होने से क्षणिक व 
परिणामतः दुःखद ही है । बाह्य प्रतीति में क्षणिक दुःख परिणामतः सुखद हो सकता 
है किन्तु विषयक सुख परिणामत: सर्वदा सुखद नहीं होते । परमार्थ पथ में सुख को 
सांसारिक कष्ट और सुविधा के स्तर तक ही नहीं आंका जाता वरन आन्त्यतिक व 
आत्मिक सुख के रूप में माना जाता है जिसका कभी हास नही होता । परम प्रभु के 
प्रति हार्दिक भावाह्णाद ही परम सुख है, यही अखण्डित शाश्वत सुख है। 
' श्रीयगुलशतक ' व ' श्रीमहावाणी' के प्रत्येक प्रकरण में इस शाश्वत सुख को ही 
''सुख'' माना गया है । 


परा भाव सम्पन्न हृदय में अन्तः या बाह्य प्रभाव से जो सुख उत्पन्न होता है 
वही आनन्दोत्साह वर्धक शाश्वत सुख है । अनन्य प्रेमानुराग सम्बन्ध से भक्त का 
भगवान्‌ के प्रति उत्कट-लगाव लगन से गुरु मंत्र जप स्मरण, नाम, कीर्तन, 
लीला कथा श्रवण, सेवा उत्सवादि प्रवृति होती है वह सुखद लगती है। इसी 
तरह भगवान्‌ का भी भक्त के प्रति सुखद निर्हेतुक कृपा अनुग्रह होता है । भगवान्‌ 
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भक्त पर अनुग्रह करते हुए भक्त का संवर्धन व संरक्षण करते हुए सुख अनुभव 
करते हैं । अत: भक्त व भगवान्‌ का प्रेमानुरागमय सुख अनन्त, असीम व शाश्वत 
सुख है । 


भक्त का मन-मानस शाश्‍वत कल्याण मय होता है । शिव संकल्प, धर्मावलम्बी 
की कृतिवृति, सत्य-सदाचार पूर्ण होती है । ऐसा धर्म धुरीन जब गुरु आश्रय 
पूर्वक युगल-हरि के शरणापन्न होता है तो उसे एक दिन भक्ति के शाश्‍वत सुख 
की अनुभूति होती है इस सुखानुभूति के बारे मे देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते 
हैं -- 

अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम्‌। मूकस्वादनवत्‌। प्रकाशते क्कापि पात्रे। 

गुण रहितं कामना रहितं प्रतिक्षणवर्धमानम्‌ अविछिन्नं सूक्ष्मतर मनुभव 

रूपम्‌। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव श्रृणोति तदेव चिन्तयति।। 


गूंगे के स्वाद के समान परम सुख अनिर्वचनीय है । इस सम्बन्ध में श्रुतियों का 
भी यही भाव है -- '“उस आनन्दस्वरूप के दर्शनानुराग को पाकर वाणी अवरुद्ध 


हो जाती है ।'' 


यह प्रेमानुराग किसी किसी विषय विरक्त भगवद्‌ अनुरागी के हृदय में प्रकट 
होता है । यह परम प्रेमानुराग प्रतिक्षण प्रवाहमान और केवल अनुभव से जाना जा 
सकने वाला अतिसूक्ष्म है भक्त इस परम प्रेम को पाकर, प्रेम को ही सुनता है प्रेम 
को ही देखता है और प्रेमास्पद का ही चिन्तन करता है । 


प्रेम में परम प्रभु का तन्मयता पूर्ण स्मरण भजन चलता रहता है। जिस विधि से युगल 
प्रभु प्रसन्न हो, भक्त में वैसी ही सेवा सम्पादन करने की प्रबल आकांक्षा बनी रहती है । 


परम प्रेम में विषय भोगेच्छा का विस्मरण रहता है अपने निजि सुख विलास 
के लिए कुछ भी वांच्छा नहीं होती। परम प्रेमी के लिए सब कुछ अपने परम 
प्रियतम का ही है, अन्तः बाह्य रूप से जब यह भाव स्थापित हो जाता है तब अनन्य 
प्रेम जाग्रत हुआ समझना चाहिए। जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 
श्रीभट्टदेवाचार्यजी ने ' श्रीयुगलशतक' में इस अनन्य प्रेमास्पद अवस्था के अनुभवानन्द 


को ही ' "परम सुख '' माना है जो वृन्दावनविहारी श्रीश्यामाश्याम के लीला विहार से 
निस्पन्न है । 
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परम प्रभु श्रीराधाकृष्ण ने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए प्रेमानुराग 
के अनुगत ही लीलावतार लिया | युगलविहारी श्रीराधाकृष्ण का धाम, वृन्दावन 
रासविहारी श्रीश्यामाश्याम का स्वरूप श्रृङ्गार और लीला, परम प्रेममय व रस 
परिपूर्ण है । दिव्य रस मूर्ती श्रीमाधव लीला पुरुषोत्तम षड्ऐश्वर्य निधान, सोलह 
कला परिपूर्ण भगवान है । इनके वामाङ्ग विराजित परम रस मूर्ती परा श्रीराधाजी 
परम भाव की सर्वोच्च आह्वादीनी शक्ति है । परामूर्ती श्रीराधाजी की आह्वादीनी 
भाव प्रभा से प्रभावित होकर श्रीकृष्ण परम भावमय लीला मे प्रवृत होते हे । 
भगवद्‌ भक्तों में परा श्रीराधाजी के आलोक से परम भाव उत्पन्न होता है । 
अत: सर्वेश्‍वरी श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण व भगवद्‌ भक्त दोनो को परम 
भावानन्द प्रदाता है तथा भक्त व भगवान दोनो की ईष्ट अधिष्ठात्री देवी हे । 
श्रीराधाजी की कृपा से भक्त पराभक्ति पाते हैं और भगवान श्रीकृष्ण भक्तों की 
पराभक्ति से आह्वादित होकर परा भाव से अपना कृपा प्रसाद भक्तों को प्रदान 
करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीराधामाधव का लीलाविग्रह, दिव्यधाम व भक्त आदि सभी भावमय 
है और इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी सर्वथा भावमय है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सर्वसामर्थ्यशाली होने से सर्वविध आनन्द अनुग्रह प्रदान करने वाले हैं। परा 
श्रीराधाजी इस परमानन्द भाव का अविछज्ञ आनन्दोत्सव प्रदान करने वाली 
आह्वादीनी शक्ति है। अत: भक्त युगल अनुग्रह से परमानन्द प्राप्त करके कृतार्थ 
होता है । 


उपासना, भाव-प्रवणता से ही सम्पन्न होती है । भाव का सर्वोच्च रस सर्वथा 
निर्मल और दिव्य होता है । रसराज श्रीकृष्ण की भक्त भावमय देह से ही सेवा 
भक्ति करते हैं, यह सेव्य सेवक उपासना भावापन्न स्वरूप से ही सम्पन्न होती है। 
वृन्दावनस्थ नित्य निकुंज भवन में युगल सरकार की सेवा सहचरियों में यह 
भावप्रपन्नता है । इस अनन्यता के परम सुख को देने वाली परा श्रीराधाजी हें । 
अत: भक्त परा श्रीराधाजी को परम प्रेम रसारर्णव में निमंजन करने कराने वाली 
स्वामिनी के रूप में आराध्य मानते हैं । 
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भाव धरातल से सम्पन्न होने वाली इस रस उपासना के उज्जवल-मधुर 
सुखानन्द को परिपूर्णता से अनुभव करते हुए हमारे पूज्य आचार्यचरण श्री 
श्रीभट्टजी ने युगलशतक में व श्री हरिव्यासदेवाचार्यजी ने '“महावाणी'' में जो 
मूक के स्वादवत्‌ अनिर्वचनीय है उस सुख को भी वाणी देकर, युगल कृपा का 
प्रसाद परम श्रद्धालु भक्तों के लिए वितरित किया है । हिन्दी भाषा में “परम 
सुख '' को वाणी देने वाला यह आदि ग्रन्थ हैं । आचार्यो के अनुसार भगवद्‌ भाव 
की अत्यन्तावस्था में अनुभूत परमानन्द ही “परम सुख'' है । इस '' परम सुख'' 
का भावारोहण आस्था, विश्वास, श्रद्धा, गुरु आश्रय,-सत्संग, शास्त्र श्रवण, चिन्तन 
आदि पारम्परिक आस्तिकता से ही शुरु हो जाता है । निश्चय ही जो आस्तिक है 
वह जिज्ञासा लगन व तत्परता से ईश्वराभिमुख होकर '' परम सुख'' पा सकता 


है। 


| 
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व्रज लीला सुर 


आचार्य श्री श्रीभट्ट ने वृन्दावन को “ आनन्द घन'' व '*महानन्द'' का मूल कहा 
है। सौन्दर्य माधुर्य स्वरूप श्री श्यामा-श्याम ने वृन्दावन की दिव्य भूमि पर ही लीला 
चरित्र किया हैं वही दिव्य लीला माधुर्य आज भी इस भूमि में विद्यमान हैं । वृन्दाविपिन 
श्री वृन्दाविपिन विहारी की तरह ही सदा-सर्वदा दिव्य रसानन्द से परिपूर्ण है। इसका 
प्रभाव कभी निस्तेज नहीं होता। 


जाको नामहि लेत षन, देत जुगल निजकू ल। 
जै जै वृन्दावन जु है महा आनन्द कौ मूल।। 


श्री वृन्दावन का नाम लेते ही रससिधु श्री युगल किशोर अपने चरणार्विद के 
अनुराग का अनुदान प्रदान कर देते है निकटता दे देते हैं । श्री वृन्दावन के बिना श्री 
राधा-माधव की भक्ति और शरणागति नही मिल सकती। जो वृन्दावन का स्मरण- 
सेवन व श्रद्धा करता है वह अनेक जन्म के पाप पुञ्ज से मुक्त होकर राधामाधव की 
प्रेम मय कृपा प्राप्त करता है। जीवन को सार्थक करते हुए सौदर्य माधुर्य निधि 
श्याम-श्यामा के स्वरूप लीला का दर्शन प्राप्त करता है । श्री वृन्दावन सर्वथा माधुर्य 
मय है। 
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मोहनि ब्रज बन भूमि सब, मोहन सहज समाज। 
मोहनि जमुना कुंजजहं, बिहरत हैं जुबराज।। 


प्रभु शरणागत भक्त का मनोरथ माधुर्य निधि श्री श्यामा-श्याम की लीला इनके 
धाम दर्शन व सेवा भाव प्राप्त करने का ही होता हैं । सौदार्य माधुर्य प्रवण लीला दर्शन 
सेवा की कथा वृतान्त भक्त के मन को मोहित करते है । वृज भूमि, त्रज समाज, जमुना 
जी, गोकुल वृन्दावन के नर नारी खग मृग लता पता सहित सम्पूर्ण वृदावन श्री राधा 
कृष्ण के रसिक भक्त के मन को मोहित करते है । परा भाव सम्पन्न भक्त की यह मन 
मोहकता लौकिक राग पर आश्रित नहीं वरन्‌ परम प्रभु के अलौकिक आत्मिक 
अनुराग से सम्पन्न है। 


श्री श्री भट्ट जिस 'रसाल' सेवा भक्ति के अभिलाषी, उपासक और उद्बोधक 
हैं । यह माधुर्य भक्ति श्री राधा-कृष्ण की निकुञ्ज लीला के अनुगत है इस 
निकुञ्ज लीला के मुख्य आधार हैं - श्री राधा-कृष्ण, सखी सहचरी जन व 
वृन्दावन। , 


श्रीवृन्दावनधाम, निकुञ्ज लीला का मुख्य आधार हैं इसलिए श्री वृन्दावन को 
““ आनन्दघन'' कहा है। श्री वृंदावन धाम से परे श्रीराधाकृष्ण की आनन्द वर्धक 
रससिक्त भक्ति नहीं मिल सकती हैं । 


श्री वृंदावन धाम और इसकी अलौकिक सौदर्य माधुर्य मय सम्पूर्ण लीला 
प्रकृति नित्य लीला प्रवृत्त सौदर्य माधुर्य निधि श्री राधा माधव व सखी सहचरी 
जन के स्मरण कीर्तन सेवा अनुराग से ही आनन्द कोषीय परा भक्ति प्राप्त होती है 


अतः श्री श्रीभट्टदेव चार्य ने अन्यत्र कहा है - विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहू 
कौ न निहार । 


निकुञ्ज विहारी श्री राधा कृष्ण उपास्य हैं और सखी सहचरी जन उपासक है 
समस्त सखी यूथों की यूथेश्वरी श्री राधा है। सभी भक्त श्री राधा जी के अनुगत 
परम श्री कृष्ण के उपासक हैं । निकुञ्ज प्रवण निम्बार्कीय उज्जवल माधुर्य रस माधुर्य 
परा भक्ति में श्री राधा जी के अनुगत सखी सहचरी भाव से सेवा उपासना की जाती 
है। परम श्री कृष्ण की परा श्री राधा जी परमह्वादीनीशक्ति हैं । इनका यह संबंध 
आध्यात्मिक व आत्मिक है अतः इनमें प्रिया-प्रिय का भाव हैं इस परमाह्णादमय 
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भाव संबंध से ही नित्य निकुञ्ज का नव-नवायमान लीला विहार परम प्रेमी भक्त के 
चित्त में प्रकाशित होता है । 


वृन्दावन धाम लीला विहार की समस्त वांछित सोज को प्रदान करता है। 
वृन्दावन धाम सखी-सहचरी व श्री राधा माधव का परस्पर भाव संबंध है। और 
भाव मय देह से ही यह निकुञ्ज का लीला विहार सम्पन्न होता है । प्रभु कृपा से यह 
रस मय लीला विहार पावन हृदय देह धारियों को भी दिव्य भाववस्था में अनुभव 
हुआ है। 


श्री श्रीभट्टदेवाचार्य ने निकुञ्ज लीला प्रणव परा श्री राधानुगत सखी सहचरी भाव 
को श्री युगल शतक में उतारा है। ५ 


श्री निम्बार्क सम्प्रदाय में श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना हैं । '' श्री युगल 
किशोर हमारे ठाकुर '' (७) सन्तों सेव्य हमारे श्री पिये प्यारे, वृदाविपिन विलासी । 
नन्दनन्दन वृषभानुनन्दनी चरण अनन्य उपासी। (५) मंदिरों में श्री राधा कृष्ण 
की सेवा उपासना सखी सहचरी भाव से अनन्य उत्साह व अनुराग के साथ की 
जाती हैं । युगल विग्रह स्थापित निज मंदिर को नित्य निकुञ्ज का ही स्वरूप माना 
जाता हें । मन्दिरस्थ वृंदावन धाम विराजित युगल श्री विग्रह की सेवा-उपासना, 
उपासक वृदावन निकुझ विराजित निकुझ विहारी के भाव से ही करते हैं । इसी 
भाव से युगल प्रभु के चित्र राजपर भी भक्त नित्य का सेवा ध्यान स्मरण करते 
है। 

श्री ओदुम्बराचार्य जी ने वैष्णवों के लिए सेवा व उत्सव की पद्धति श्रुति स्मृति 
ग्रन्थों से संग्रहित करके '' ओदुम्बर-संहिता '' प्रस्तुत की है जिसका वैष्णवों में परम्परा 
से अवलम्बन चलता आ रहा है। 


उसी सेवा विधि व परम्परा अनुरूप “युगल शतक '' के '“सेवा-सुख'' व 
'' उत्सव-सुख'' में भावमय पदावलियाँ है जिनमें इस उपासना को विशेष रूप से 
उजागर किया है । “ युगल शतक '' की पदावलियों में मंदिर श्री विग्रह की सेवा व 
प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन में कोई भावगत भिन्नता प्रतीत नही होती। मंदिर स्थापित श्री 
विग्रह में प्रत्यक्षी करण का ही भाव स्थापित होने पर प्रभु का स्वाभाविक प्रत्येक्षी 
करण अनुभव में आता है।''सहज सुख'' व “सुरत सुख'' के पद अनन्य भाव से 
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निकुञ्ज विहार की लीला का भावानन्द प्रदान करते है, “ श्री युगल शतक '" सामान्य 
सेवाभाव से विशिष्ट परमभाव तक समान प्रेरक है व अति उच्च सखीभाव वपु को 
प्राप्त किये हुये हैं । इसमें श्री श्रीभट्ट देवाचार्य का“ हितु सहचरी'' सखी वपु प्रत्यक्ष 
हुआ है। 


''वृजलीला-सुख'' में रसभाव सिद्धि श्री श्यामा-श्याम की वृजलीलाओं को 
अनुसंधान हुआ है । सभी प्रसंगों में निकुञ्ज विहारी-विहारिणी का नव-नवायमान 
लीला वर्णन है । यह लीला वर्णन दिव्य भाववपु से ही अनुभव गम्य है । अधिकतर 
ने इस रसानन्द को ' गूँगें के मुँह की मिश्री का स्वाद' कह कर ही मौन धारण कर 
लिया है । 


श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी के पूर्ववर्ती रससिद्ध कवि श्री जयदेव ने इस 
निकुञ्ज लीला को संस्कृत काव्य 'गीत-गोविन्द' में व्यक्त कर रसाह्हाद प्रदान 
किया है। श्री श्रीभट्टदेवाचार्य ने ' श्री युगल शतक' से निकुञ्ज लीलानुगत 
भक्तिरसामृत को प्रारम्भ से पराकाष्ठा तक पहुँचाया है । इन्हीं के शिष्य श्री 
श्रीहरिव्यास देवाचार्य ने निकुञ्ज भाव माधुर्य को ' श्री महावाणी' में सरस 
गहनता प्रदान की है । 


जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य ने श्री वृन्दावन व वृन्दावन बिहारी श्री श्यामा-श्याम 
को मधुर प्रेमा भक्ति का एक मात्र आधार माना है । 
- व्रजन्ती स्ववृदावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालम । 
सदामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तयेत सच्चिदानन्द रूपाम । ५ ।। 
इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य। 
सुतिष्ठान्ति वृदावने कृष्ण धाम्नि सखीमूर्तयो युग्म सेवानुकूला।। ७।। 
(राधाष्टक) 


यह वृन्दावन श्री राधा जी का अपना धाम हैं, जहाँ प्रिय श्रीकृष्ण के साथ प्रिया 
श्री नित्यनिरन्तर वास करती है। 


श्री राधाष्टक की फल स्तुति में कहा है -जो इस का निरन्तर पाठ करेगा वह सखी भाव 
वपु से युगल सरकार की आनुकूल्य कृपा पाकर श्रीकृष्ण धाम वृंदावन में वास करेगा। 
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“प्रात: स्मरण स्तोत्रम्‌'- में भी कहा है- 


प्रातः स्मरामि युगकेलीरसाभिषिक्तं वृदावनं सुरमणीयमुदारवृक्षम्‌। 
सौरी प्रवाहवृत्तमात्मगुण प्रकाश युग्माङधिरेणु कणिकाञ्चित सर्वसत्वम्‌।। 


"प्रातः स्मरणीय यह वृंदावन सुरमणीय और युगल केली रसाभिषिक्त है। श्री 
यमुना जी से आविष्ठित वृंदावन की रजरेणु जीवजन्तु श्री वृजराज किशोर-किशोरी की 
चरणरज कणिका से कृतार्थ और धन्य हैं । यह वृदावन अलौकिक गुणों का प्रकाशक 
है।'' वृंदावन सुविचरन्तमुदारचिहृम्‌'' गुण गण महोदधि अहैतुक कृपालु उदारमूतती श्री 
राधा कृष्ण वृदावन में ही विचरण करते है। 


नटवर नवल किशोर व नवल किशोरी का मुख चन्द्र व अंग-अंग की 
प्रभा अत्यन्त मधुर व मनमोहक हैं इनका सुन्दर शरीर सौष्ठव दृष्टि को स्थिर 
कर लेता है 'गोलक रहे लुभाय रूप में, निरखत आनन्द कन्द'' इन आनन्द 
कन्द की छवि को निहारकर नेत्र गोलक इसी रूप के लालायित हो गये है ।' 
जै श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यो छूटे दृढ़ फद।'' यह प्रेम का बंधन जो कभी न 
छ्टें। 

लीलावतार भगवान श्री राधा कृष्ण के लीला चरित्र में वेणुगीत के उपरान्त रास 
लीला में प्रवेश होता है । 


श्री निम्बार्क सम्प्रदाय की उपासना निकुझ लीला अनुगत संख्य सहचरी 
भाव की प्रेम माधुर्य भक्ति है निकुञ्ज मे सखी सहचरीजन श्री राधा माधव की 
रूप माधुरी के रसिक है जो इनकी इस लीला माधुरी का सेवा, दर्शन, कथन, 
स्मरण कीर्तन से रसपान कर रहे है । निकुञ्ज की सहस्त्र कोटि इन्हीं सखी 
यूथो की सेवा संकीर्तन भक्ति की अनुगति श्री निम्बार्क सम्प्रदाय मे प्रचलित 
है। 
कहा करो मन हर्‌यो हरि, ललित बजाई भोर। 
स्त्रवननि सुनि जागी अरी या मुरली की घोर।। ११॥। 


श्रीमद्भागवद्‌ में वर्णन हैं भगवान बांके बिहारी ने जब वेणु नाद किया तो यह 
बंशीस्वर वृज मण्डल के जड़ चेतन को रसाप्लावित करता हुआ आकाश, स्वर्ग, 
ब्रह्मलोक, ऋषि लोक आदि समस्त ब्रह्माण्ड में फैल गया । 


HS 5 अ अम र 
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निशम्य गीतं तदनङ्घवर्धनं व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा: । 
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः ।। 


श्री भा. १०/२९/४ 


नटवर का यह वंशी स्वर कृष्ण मिलन की कामना का वर्धन करने वाला हैं अतः 
यह वेणुगीत सुनकर व्रज की गोपियों का मन कृष्ण मय हो गया। वे श्रीकृष्ण दर्शन 
इच्छा से व्याकुल हो उठी। वेणु स्वर सुनते ही सब कुछ कार्य व्यवसाय बिसर गया वे 
श्री कृष्ण से मिलने को उद्यत हो गई, दौड़ पड़ी, कंकड़ पत्थर पर चलते हुए अपनी 
शरीर की भी सुधी नहीं रख पाई । 


“कृष्ण ग्रहीतमानसाः' वंशी रव सुनते ही वृज वनिताओं का मन जैसे कृष्ण मय 
हुआ, यही हाल प्रेमी भक्त का साधना परिपक्व होने पर लीला स्मरण मात्र से होता है। 
वेणु लीला व भक्त भाव की स्थिति का अनुभूत वर्णन करते हुए श्री श्रीभट्ट ने ''जै 
श्रीभट्ट हठ न रह्यो नागरिकों सुरति धरि हरि ओर ।।११।। पद में कहा है । यहाँ “ सुरति 
धरी हरि ओर'' कृष्ण मय मानस के लिए है “हरि रस बस भई'' (१२) 
यहाँ मन मानस कृष्णाधीन हो गया हैं । कृष्णाधीन मन-मानस को ही श्री श्रीभट्ट ने 
''सुरति सुख '' कहा है। 


बंसी त्रिभंगी लाल की मन मीन की बनसी। 

कहाँ अंतर घर दुरि रहै, छई मूरति घनसी।। 

हरि देखे बिन क्यौ रहो धीरज नहीं तनसी। 

जै श्री भट्ट हरि रस बस भई सुनि धुनि नेक भनसी।॥।१२।। 
बंशीनाद श्रवण से मन विषय प्रपञ्च में विरत होकर परम प्रभु में तल्लीन हो जाता 


है, जीवात्मा परमात्मा के बीच का समस्त अन्तर दूर हो जाता हैं, घनश्याम की सलोनी 


सूरत मन मानस पर छा जाती है, प्रभु दर्शन की आतुरता बढ़ जाती हैं तनिक भी धीरज 
नहीं रहता। 


बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारंः। 
बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌।। 
रन्धानवेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दै। 


\ ` 


ब्रज लीला सुख [हिँ थी युगल शतक का अध्ययन - रसोणसना 


वृदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीत कीरती:।। 


इति वेणु रवं राजन सर्वभूत मनोहरम। 
श्रुत्वा व्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेभिरे।। 


१०/२१/६ 

वेणुरव श्रवणानन्तर प्रभु का दर्शन स्मरण सुरति ,सें स्फूरित होने लगा। सिर 
केशावली, मयूर पंख का मुकुट, पीताम्बर, बैजयन्ती माली धारण किये हुए। अधर 
सुधा से मुरली बजाते हुए भगवान का नटवर वपु हृदयाकाश में आलोकित होने लगा। 
““छई मूरति घनसी'' “हरि रस बस भई '' “ धीरज नहीं तनसी'' '“ सुनि धुनि 


नेक भनसी'' आदि के द्वारा श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी ने वेणु गीत के प्रभाव का वर्णन 
कर दिया है। 


आगे 22 वें पद में भी -त्रिभंगी मुद्रा में विहारी की रूप माधुरी के साथ वेणु नाद 
का दर्शन किया गया है। 


बने बन ललित त्रिभंग बिहारी। 
वसी धुनि मानौ बनसी लागि, आई गोप कुमारी।। 
यहाँ श्रीमद्‌्भागवद्‌ जी के अनुसार वेणु गीत से भगवान श्री कृष्ण द्वारा सखियों 
को रास के लिए आमंत्रण का व महारास व शरद रास का सुखानुभव वर्णन है। 
बहुत रूप धरि हरि प्रिया, मन रंजन रस हेत। 
मनमथ मन मोहन मिथुन, मँड़ल मधि छवि देत।।२३।। 
सब मिलि निरषत नवल छवि, गोपी मँड़लाकार। 
बीच जुगम सरसा वही, अतिरूचि शरद विहार।।२८।। 


वेणु रव श्रवण से दर्शनेच्छा प्रबल तर हो जाती है-बरबस ही तन-मन- 
चित्ति, बाह्य विषय निरूद्ध हो जाता हैं । श्री गोपियों की सी यही दर्शनोत्कण्ठा 
॥2 वे पद में है - 


कैसे हरि देखे बिना, राखौ री तन मोर। 
गोचारण गोपाल गये, ले मेरो चित्त चोर।। 
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हरि को देखे बिना रहा नहीं जा रहा अत: प्रभु दर्शन के निमित्त जाकर भी गोपी ने 
अपने भावानुराग का गोपन किया गया है।'“कहि जसुमति सो छाक दै, कबको भयो 
भोर। जै श्री भट्ट हरि देखन चली जासौ लागी डोर ।।'' 


भगवान के नामस्मरण से, विग्रह के दर्शन से, सेवा से, भगवान की लीला कथा 
श्रवण अध्ययन से, प्रभु दर्शन प्राप्त साधु-भक्तों की वाणी, पद श्रवण गायन व कीर्तन से, 
लीला भूमि दर्शन व सतसंग से प्रभु के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है । वृज भूमि पर तो स्वयं 
नटनागर ने वेणुगीत गाया । वृजवासियों ने स्वयं भगवान के दर्शन किये है । अत: उनका 
भगवान के प्रति अपूर्व अनुराग है । भक्तों का ऐसा ही अनुराग भगवान के प्रति गुरु संस्कार 
संसर्ग में होता हैं । गोपी संगति से श्री श्रीभट्ट देवाचार्य कहते हैं-जिनमें जिनकी प्रीति हैं वे 
गोपी हरि दर्शन के लिए चली | 


बैठे लाल कुझनि में जो पांऊ। (१४) श्री श्यामा-श्याम की युगल जोड़ी कुञ्जन 
में बैठी पाऊ तो अपने हाथ से जिमाऊ, '' षड्रस व्यजन मोदक मेवा रूचि से भोग 
लगाऊँ , सखियो सहित जीमे प्रिय प्यारी हर्षित हो गुण गाऊं ।'' पुष्पों की माला चन्दन 
से चर्चित करके पहनाऊँ और ताम्बूल बीड़ी सेवा अर्पित कर युगल चरणारविंद में 
अपने आप को समर्पित कर दूँ। यहाँ युगल दर्शन के उपरान्त सेवा की विनम्र 
अभिलाषा प्रकट हुई है। 


यहाँ श्री युगल सरकार के दर्शन की स्वीकारोक्ति श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी द्वारा 
प्रकट हुई है। 


बलि बलि श्री राधे नन्दनन्दना। 
मेरे मन की अमित अघटना, को जाने तुम बिना। 


भलेई चारू चरण दरसावे, ढूँड़ति फिरी हो वृन्दावना। 
जै श्री भट्ट श्यामा-श्याम रूप पै , निव छावरि तन-मना।।१५।। 


“अमित अघरना'' प्रकृति से परे की जो घटना अर्थात अलौकिक दिव्य रूप दर्शन 
सेवा का सुख पा लेना। परम दिव्य चरणारविन्द दर्शन हो जाने के उपरान्त भी भगवान की 
विरह वेदना और पुनः पुनः दर्शनेच्छा का बने रहना यह भक्त की सुखेच्छा है। इसी परमसुख 
चाच्छा के चलते परम प्रेमी श्यामा-श्याम पर तन-मन सब कुछ निवछावर करके श्री 
वृन्दावन धाम में प्रभु को ही दूढंता फिरता है। 
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सूँघत सौरभ कमल कर, अति रति प्यारी पीय। 
बैठे बनि ठनि कुञ्ज में, मैं बलिहारी जु लीय।। १६।। 


इस दोहे में श्री निम्बारक सम्प्रदाय की उपासना के अंतिम लक्ष्य '' अङ्गे तु वामें 
वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनु रूप सौभगाम ।। सखी सहस्त्रैः परिसेवता सदा स्मरेम देवी 
सकलेष्टकाम दाम ।।'' 


निकुञ्ज महल में विराजित अनन्त कोटि सखी सेवित श्री राधा माधव का दर्शन 
श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी द्वारा किया गया। 


यह पद निकुञ्ज महल में निकुञ्ज बिहारी के साक्षात दर्शन का वृतान्त प्रस्तुत 
करता है । 


बैठे दोऊ कुञ्जन में बलहारी। 
नन्द कुँवर अलवेलो नागर श्री वृषभानु दुलारी।। 


सूघत सौरभ लिए कमलकर, रतिरस प्रीतम प्यारी। 
जै श्री भट्ट गौर साँवर मुख लखि सखियाँ सब वारी।। १६।। 


साँवर गौर युगल सरकार नन्द कुँवर व वृषभानु दुलारी कुझ महल में सर्व श्रृङ्गार 
विभूषित होकर विराजे हुए हैं। परमानन्द स्वरूप प्रीतम और प्यारी जु प्रेम रति का आलम्बन 
व वर्धन कर रहे हैं। पूर्णप्रस्फुटित कमल व उसका सोरभ परमरति का प्रतीक है। 


दिव्यतम मधुर रसानन्द वर्धनी सौरभ सुगन्ध ग्रहण कर रहे। निकुञ्ज की 
सखिसहचारियां अपनी-अपनी सेवा सहेजती हुई प्रिया-प्रियतम के दर्शन से प्रफुल्लित 
हो रही है। निकुञ्ज महल में विहारी जी के दर्शन कर श्री श्रीभट्टदेवाचार्य बार बार 
'' बलिहारी-बलिहारी '' उच्चारण कर रहे है। 


श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी द्वारा श्री युगल शतक में स्वानुभूत युगल सरकार के 
निकुञ्ज विहार लीला के दर्शन की ही अभिव्यक्ति हुई हैं अतः यह ग्रन्थ अपने आप 
में सर्वथा वास्तविक निकुञ्ज विहारी विहारिणी के प्रत्यक्ष लीला विहार को प्रकट 
करने वाला है । यह भावनागत मन कल्पना तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ इसमें 
परमानन्द की वे नित्य नवीन तरङ्ग है जो परम प्रेमी भक्तों को अनन्त और असीम 
रसानन्द देने वाली है। 
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श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों में भी युगल सरकार का ऐसा लीला विहार नहीं 
मिलता। वस्तुतः उस परमानन्द सागर में डुबकी लगाने वालो ने मौन ही धारण किया 
है। जय हो श्री श्री भट्ट देवाचार्य की जो उन्होंने लीला पुरुषोत्तम श्री राधाकृष्ण के 
स्वरूप का बोध कराया व लीला विहार को वाणी देकर परमानन्द सागर के मणि 
मोतियों से हमें निहाल कर दिया। 


कुञ्ज महल सुष पुञ्ज में, भोजन विविध रसाल। 
श्री राधा रस बस भये, जेमत लाल गुपाल।। ९७।। 


चार मनोरथ की भक्ति शास्त्रों में कहीं गई है आर्त, अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानि। 
प्रभु आश्रित को वैष्णव शब्दावली में भक्त कहते हैं । शरणागत को विषय सुखेच्छा 
की विस्मृति और प्रभु से अनन्य अनुराग होता है। जिसको यह धारणा हो गई है 
कि एकमात्र परम प्रभु से अन्य कोई आश्रय व आश्रयदाता नहीं हैं ओर जो मनसा 
वाचा कर्मणा प्रभु अनुराग करता है वह भक्त है। विषय आकांक्षा से रहित प्रभु 
अनुरागी को प्रभु दर्शन व सेवा की आकांक्षा होती हैं और प्रभु स्मरण दर्शन सेवा ही 
उसका अपना सुख होता है । जो अपना स्वत्व विसराकर परम-प्रभु के स्वत्व में 
अपना सर्वस्व अर्पित करता हैं वह विशुद्ध भक्त या पराभक्त है । भगवान ऐसे 
पराभक्त से मिलने को आतुर होते है व लीला दर्शन देते हैं और वह भक्त भावनापूर्वक 
जो कुछ भी सेवा समर्पित करता है भगवान उस की सेवा लेने के लिए आतुर रहते 
है, लालायित रहते हें । 


'' ऐसा नहीं है कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु के सेवा भाव को भगवान स्वीकार 
नहीं करते है, प्रभु तो आस्तिक की सभी प्रकार से सुनते हैं और सात्विक सेवा 
को स्वीकार करते है। भक्त की भावानुसार सेवा को ग्रहण करना भगवान का 
स्वभाव ही है। संसारिक कार्य प्रवृत भी आतुर होकर जब भगवान से प्रार्थना 
करता है तब भगवान उसे भी स्वीकार करते है। सबको धर्म सदाचार ई श्वरनिष्ठा 
व कर्म विधान के अनुसार यथा योग्य चतुर्विध फल प्रदान करते है। आर्त 
अर्थार्थी और जिज्ञासु निरन्तर प्रभु स्मरण से प्रभु-कृपा पा जाते है । जैसे गज ध्रुव 
द्रोपदी आदि व आज के युग में भी कई भक्त भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर 
कृतार्थ हुए। 
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सांसारिक सुख वाच्छा रहित परम प्रेमानुराग को पराभक्ति कहते है। 
पराभक्ति होने पर ही प्रभु का प्रत्यक्षीकरण होता है । श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी 
को पराभक्ति सिद्ध थी इन्हें श्री श्याम व श्यामा के स्वरूपत: लीला विहार के 
दर्शन होते रहते थे । इन्होंने श्री युगल शतक में स्वयं का देखा लीला विहार ही 
व्यक्त किया है। 


यहाँ कुझ महल में युगल सरकार के भोजन आरोगने की लीला हैं। परम 
भावुक सखी सहचरियों ने सप्रेम भोजन परोस दिया है । रसाबद्ध हो प्यारे श्रीगोपाल, 
श्री राधा जी के साथ भोजन जीमने विराजे है । श्री हरि ने परोसी गई सभी सामग्री को 
सेवा परायण सखिसहचरियों को व राधाजी को परम स्नेह से निहारा और प्यारी जी 
के नेत्रों में भोजन पाने का प्रेमाग्रह देखकर भोजन का ग्रास ग्रहण किया। श्री 
श्रीभट्टदेवाचार्य कह रहे है कि भोजन व कुञ्ज की सहचरियों को स्नेह कटाक्ष से 
निहार कर श्री हरि ने भोजन व सखियो की सेवा की सराहना की हैं उससे वे 
पुलकित हो रही है। 


यह शास्त्र सम्मति है कि भोजन करते समय शान्त व प्रफुल्लित मन होना चाहिये 
भोजन व भोजन सेवक को स्नेह समादार देना चाहिए और भोजन स्नेह समादर से 
करना व कराना चाहिये। 


आनन्द कन्द सकल सुख सागर नव नागर श्री गोपाल की आरती के 
पद में श्री राधा और श्री गोपाल बिराजे हुए है -'' सब्य अंग वृषभानुनन्दनी, 
चहू' दिसिगोपी मालिकी। जै 'श्री भट्ट ' बार बार बलिहारी राधानामनि 
बाल की ।।'' 


सकल यूथेश्वरी श्री वृषाभानुनन्दनी के सभी यूथ आरती के समय परम 
आतुरता से अपनी अपनी सेवा में तत्पर श्री युगल सरकार के चारो तरफ 
मालाकार अवस्थित है और श्री गोपाल की आरती सहे जते हुए परम भावुकता 
से जय जय कार कर रही है । यह जो सभी बालायें राधा जी के नाम अर्थात 
परा भाव को प्राप्त हो गई हैं। इन पराभावुक सखियों की भावुकता को 
देखकर परम प्रफुल्लित हुए श्री श्री भट्ट देवाचार्य बार बार “ बलिहारी बलिहारी '! 
कह रहे है। 
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श्री नन्दलाल का बृज मण्डल में लीला विहार अत्यन्तानन्दवर्धक है । 
रंग रंगीले गात के, संग बराती ग्वाल। 
दूलह रूप अनूप ह्वै, नित्त बिहरत नन्दलाल।।१८ ।। 


भगवान नन्दलाल का सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग अत्यन्त रसानन्द मय हैं । आगे पद में 
कहा है-हे सखी, देखों ! ये रंग-रंगीले कोमल अङ्गंवाले श्री नन्दलाल यहाँ बृज भूमि में 
नित्य विहार करते हैं । जैसे सजा सवरा दूल्हा व दुल्हिन सभी देखने वालों को सुन्दर 
और प्रिय लगते है वैसे ही यह अत्यन्त सुन्दर दिव्य दम्पत्ति सबको अत्यधिक प्रिय है 
इन के दर्शन सेवा से सारा मनोमालिन्य गल जाता है । उपमा देकर यहाँ लाड्ले वृज 
राज को दूल्हा है और बृजबाला को दुलहिन कहा है और इस वृज विहार में जो संग- 
संग ग्वाल-बाल है वे बराती है। ब्रज में विहाररत बिहारी के लिए श्री श्रीभट्ट यह 
रससिक्त गीत गा रहे है। 


श्री नन्दलाल का बुज मण्डल में संझ्या विहार अत्यन्तानन्दवर्धक है । 


संझा गोरज उड़नि में, छवि पावत गोपाल। 
श्री भट्ट मानौ ब्याह कैं घर आये नन्दलाल।।२०।। 


संझ्या के समय उड़ती हुई गोरज से श्री गोपाल की छवि इस तरह शोभायमान 
हैं मानों ब्याह कर नन्दलाल घर आ रहे हो। पद में श्री गोपाल को दूल्हा और गौवन 
के आगे गीत गाती सखी यूथ के मध्य श्री राधा को दुल्हिन तथा ग्वाल-बाल को 
बरातियों की उपमा दी गई । इस उपमा का अभिप्राय यही लगता है कि जैसे ब्याह 
हेतु जाते समय सभी संगायतियों में ब्याह का उत्साह उमंग और प्रफुल्लता रहती 
हैं । तथा- 


ब्याह होते समय और ब्याह कर आते हुए विशेष उत्साह व उल्लास होता है 
अत्यन्त उल्लास के क्षणों में ईर्ष्या भय कुण्ठा और थकान बिल्कुल नही होती वरन्‌ 
परस्पर सोजन्यता सोहार्द व एक-दूसरे को प्रसन्न करने का भाव होता है। वैसे ही 
भगवान श्री कृष्ण और उनके संगी-साथी गाय चराने जाते समय और गाय चराकर 
आते हुये पूर्ण उल्लास, उत्साह और प्रफुल्लता परिपूर्ण है, गो-चारण में शारीरिक श्रम 
महसूस नहीं कर रहे, उत्साह अनुभव करते है। इसके बाद जो गोरिख में दूध दूहने 
से दूहनियों में धार की जो गूँज होती है जिससे गोरिख में दूहनियों में दूध की धार 
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गूंजने लगती है तो सभी गोप सजाती प्रसन्न होते है। संध्या समय के इस लीला 
विहार को श्री श्रीभट्ट आंखों से देख रहे है और दैन्य आतुरता बस इनके नेत्र से 
जल बह रहा है । प्रेम पुलकावलि में रोमांच स्वेद ओर अश्रुपात होता है । इस पद में 
गोपनीयता पूर्वक श्री श्रीभट्ट अपने दर्शन पर्सन के अनुभव को पुलकित हुए प्रकट 
कर रहे हैं। 


““पै पीवत मानौ द्यूत खेल'' (२१) दोनों लाल-लडेती प्रेम सने दुग्धपान के 
समय रस विलसन कर रहे हैं । श्यामा जी कहती है - नेक दुग्ध कटोरे के हाथ लगा 
के देखो तुम्हारे हाथ और दुग्ध में कितना अन्तर है। क्योंकि दूध की धवल दिव्यता है 
और श्याम की सावरी छवि हैं। जब श्यामा को ध्यान आया कि दूध में साँवरे की 
श्याम सी दिव्यता नही है तो उन्होंने दूध के कटोरे में श्याम मणि डाल दी। श्याम ने 
जब उस भ्रम उत्पन्न करने वाली श्याम मणि को दुग्ध कटोरे से निकलना चाहा तो 
दोनों में “ द्यूत'' खेल के समान झपटा झपटी होने लगी। पहले नग को कौन निकाले 
ताकी विनोद में उत्पन्न किये गये भ्रमाभास का परिहार हो । भ्रमोत्पन्न या विपरिता भास 
से सम्पन्न होने वाली क्रिया प्रवृति भी '“द्यूत'' ही है। यहाँ '“मानो '' शब्द है क्योकि 
यहाँ न किसी को भ्रम हुआ और न भ्रम जन्य कोई क्रिया हैं यह तो मात्र प्रेम प्रवण 
लीला है। 

बने बन ललित त्रिभंग विहारी। 
बंसी धुनि मानो बनसी लागी आई गोप कुमारी। 
अरप्यों चारू चरण पद ऊपर, लकुट कच्छ तरधारी। 
' श्री भट्ट' मुकुट चटक लटकनि पै, अटकि रही पिय प्यारी ॥२२॥। 


लकुट को बगल में दबाये, बाकी चितवन, बंशी को अपने अधरो पर रखकर 

. वादन कर रहे, त्रिभंग विहारी अत्यन्त मनोहर लग रहे है । उनकी बंशी का स्वर ऐसा 
हे जैसे मछली पकड़ने का कांटा जिसमें उलझकर मछली मछुवारे की पकड़ में आ 
जाती हैं । यह उपमा भगवान नवल बिहारी से प्रेम आबद्ध करने के लिए है । बंशी 
स्वर से प्रेम प्रवाह में गोप कुमारियां बन में जहाँ त्रिभंग विहारी-बंशी वादन कर रहे 
थे वहाँ दौड़ी आई और कृष्ण के सुन्दर मनोहर चरण कमल पर सब कुछ अर्पित 
कर दिया। भगवान श्री बिहारी लाल के मुकुट केश अलकावलि व वस्त्राभूषण 
आदि सज्जित दिव्य स्वरूप पर प्रेमाबद्ध हो गई । मछली के कांटे में अटक जाने के 
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समान अण्टी मारे बांके के परम प्रेम में उलझ गई है अब यह प्रेम आबद्धता प्राण रहते 
नही छूटेगी। 


बहुत रूप धरि हरिप्रिया मनरंजन रसे हेत। 
मन मथ मन मोहन मिथुन मण्डल मधि छवि ढेत।।२३।। 


सब मिल निरखत नवल छवि, गोपी मण्डलाकार। 
बीच जुगल सरसा वही, अति रूचि सरद विहार।।२४।। 


भगवान श्यामा-श्याम विहारी के प्रति जब भाव से अनुरति प्रवृति होती है तो 
बर्हिमुख विषय वासनाका निरसन हो जाता है और अन्तःकरण परम प्रेमानुराग से 
लीला सुख का रसपान करने लगता है । “मार कोटि मन माँहे '' कामदेव भी भगवान 
श्यामा श्याम विहारी के सामने आकर परम प्रेम भाव के आबद्ध हो स्वयं मोहित हो 
जाते है वस्तुतः यह काम रति भी अपना विषय-विकारी रूप छोड़कर “ सत्य शिव 
सुन्दर'' स्वरूप होकर दिव्य अलौकिक परम सुख के लिए गोपी वपु धारण कर लेते 
है। 


महारास अन्तरंग परमसुख की लीला है । महारास में भगवान ने सभी परम प्रेम 
प्रबल भाववपु सहचरियों का परम रसरंजन करने के लिए बहुत सारे रूप धर लिए 
ओर मण्डलाकार रास में जितनी सखि सहचरियां थी सबके साथ हो गये। रास में 
प्रियतम का साथ पाकर सब प्रमुदित हैं। मध्य में राधा-माधव एक-दूसरे के साथ काम 
कोतुकी दृष्टि से प्रेम प्रवण नृत्य क्रीड़ा करते हुए रस रंग लीला कर रहे है । एक-दूसरे 
को अह्वादित कर रहे है। 


युगल-शतक के २५ वें पद से ३३ तक प्रिया प्रियतम का मान लीला विहार है। 
कीरति कुमारी की यह मान लीला रसवर्धन की हेतुक है 'रस बर्धन यह मान कुँवरी 
कौ।' लीला धारण के समय वृपभानु के घर रानी कीरिति की कोख से प्रकट होने 
वाली श्री राधा जी की ''सकै बास जो जानि कुवरी कौ '' यथार्थत: श्री किशोरी जू के 
इस परा स्वरूप, को कौन जान सकता है । इसे वही जान सकता हैं जो निरन्तर परा 
भक्ति में संलग्न रहे । 


इसी परा भाव प्रवृति में निरन्तर सुखदायनी लीला करते हुए यह कटुकादिक 
व्यजन, स्वाद परिवर्तन रूप रसवर्धन के लिए मानादि लीला की गई है। 
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श्री श्री वृन्दावन देवाचार्य जी ने ““गीतामृत गंगा'' के षष्ठ घाट में 


मानचरित सुनि लेहु अब, प्रेम कसौटी है जु। 
यामै जानी परतु है, प्रिया पीय की पै जु।।१॥ 
मानचरित्र को प्रेम की कसौटी बताया है इससे प्रिया-प्रियतम के परस्पर प्रेमानुराग 
की प्रगाढ़ता का ज्ञान होता है । प्रिया-प्रितम की इस मान-मनुहार लीला से परम प्रेम 
का रसवर्धन होता है । 
इस रसवर्धक लीला का चित्रण कई पदों में है 
एक समै श्री राधिका, कृष्ण कांति परकास। 
आन तिया तट जानिकै, मान कियो रस रास।।२६।। 
युगल लीला विहार के समय श्री राधा जी को श्री श्याम तन में अपने ही स्वरूप 
का प्रतिबिम्ब दिखाई दे गया। इस प्रतिबिम्ब को वे किसी अन्य नायिका का श्री कृष्ण 
से सामिप्य समझकर भ्रम में पड़ गई और उदास होकर प्रियतम से तत्संबंधित हठ 
कर बैठी । 


भामिनी तौ जु सुझाव की, कछु गति समझी हौ न। 
पिय तोकौं सर्वस दियौ, कियौ मान विधि-कौंन।।२७।। 


श्री प्रिया जी के मान का कारण सखी-सहचरियां तो समझ नहीं पाई अतः 
उन्होंने पूछा-हे प्रिया जी आपने यह हठ क्यों कर किया हैं। हे भामिनी-हम तो 
आपके इस स्वभाव को कुछ समझ नही पाईं । हठ करने का कोई भी अवसर हमें 
तो दिखाई नहीं देता। प्रियतम नन्द लाल ने तो आपको सदैव सर्वस्व अनुराग दिया 
हैं । आपने आज यह मौन धारण क्यों किया? अब तक तो आपने श्री लाल जी से 
कोई दुराव नहीं किया पर पता नहीं आज आप के मन में कौना सा रंग मिश्रित हो 
गया है । 


भगवान श्याम सुन्दर तो अपने प्रिय भक्तों के प्रेमानुराग के ही अधीन है प्रभु तो 
सदैव भक्तों का ध्यान रखते है और आगे बढ़कर उनके मानगत हठ को भी पूरा करते 
है, रूठे भक्त को मनाते है, मनुहार करते है। यह तथ्य प्रिया जी की मान लीला के 
माध्यम से भी प्रकट हो रहा है। 
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राधे नैंक निहारि करि, पिय कौ हिय भायौ। 
प्रीतम नन्दकिशोर बिनु कौने सचुपायौ।। 
भामिनि कोमल कमल से, पाँयनि चलि आयौ । 
“श्री भट्ट' घूंघट तट लखै, बसु नेह निकायौ।।२८।। 
श्री प्रिया जी को मनाने के लिए प्रियतम श्री श्याम सुन्दर उनके पास आते 
है । सखिया कह रही है-श्री राधे नेक निहारो तो सही। हे भामिनि, नन्दकिशोर 
कमल जैसे कोमल चरणों से चलकर आपकी मनुहार करने आये है। इनके 
अतिरिक्त आपके हृदय परदे पर छपे प्रेमानुराग को कौन जान सकता है । आपके 
हिय के भाव प्रियतम को अत्यन्त प्रिय हैं इन्होंने हृदय गत प्रेम को पहचान लिया है, 
यह श्याम सुन्दर तो घूंघट ओट से नेक सी नेहभरी निहार पर ही लट्टू हो जाते है । 
राधे तेरे प्रेम की कापै कहि आवे। 
तेरीसी गोपल सौं, तो पै बनि आवै।। 
मन बच क्रम दुर्गम किसोर, ताहि चरण छुड़ावै। 
“श्री भट्ट' मति वृष भानुजे, परताप जनावै।।२९।। 
यहाँ श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी सखियों के माध्यम से परम प्रेमा श्री वृषभानुजा के 
परम प्रभाव का वृतान्त व्यक्त कर रहे है। 


हे राधे, तेरे परम प्रेम प्रभाव को यथार्थतः कोई नहीं कह सकता । तुमने प्रियतम 
से मान ठान लिया है और प्रियतम गोपाल तुझको मनाने के लिए आये है। श्री गोपाल 
से ऐसा मान तुझसे ही बन सकता है क्योंकि मन वच कर्म से दुर्गम किशोर स्वयं 
लीला स्वरूप धारण करके तुम्हारे प्रेम भाव के अधीन होकर तेरे चरण छू रहे हैं अर्थात 
तेरी मनुहार कर रहे है। श्री राधे! ऐसा प्रेमप्रताप तेरा ही हो सकता है। 
राधे नन्द नन्दन सौं नेह। 
'लखि रह्यौ श्याम नैंनन में तेरे, कहा करिहै दुरि गेह।। 
कुँवरि कुँवर तौ चरण लागि रहे निरखि रूप सुख देह। 
जावक अंकित लखि जै ' श्री भट्ट' भई कुँवरि हरि प्रेह।।३०॥ 


अन्तः में छिपे परम प्रेम का प्रभाव यहाँ व्यक्त हो रहा है । वस्तुतः भक्त हृदय गत 
परम भाव पूरी तरह बाहर प्रदर्शित नही होता। प्रभु के प्रति जगत से छिपा हुआ अनुराग 
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ही प्रगाढ़ होता है । हृदय के इस परम प्रेम को प्रभु पूरी तरह पहचानते है प्रभु से कुछ 
छिपा हुआ नहीं रहता । प्रभु अपने प्रेमी को पूर्ण सम्मान, अनुराग व प्रेमारंग प्रदान करते 
हैं मानलीला के कथा चित्रण से यह स्पष्ट होता जा रहा है। 


प्रस्तुत पद में कहा गया है - श्री राधा का नन्द नन्दन से अत्यंत स्नेह हैं। 
सखियाँ कह रही है कि-राधे, प्रियतम श्री श्याम-सुन्दर से तू रूठ तो रही हैं पर तेरा 
यह नन्दनन्दन से स्नेह छुपा हुआ नहीं रह रहा है, देख तेरे नैनों में श्याम-सुन्दर का 
स्वरूप दिख रहा है फिर यह दूरी बढ़ा कर क्या करेंगे ? वृषभानु कुंवरी, नन्द कुँवर 
तेरी मनुहार में लगें है, नेक इनका रूप निहार कर परस्पर एक दूसरे को सुखी 
करों । श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी इस मान लीला का सुखद समापन कर रहे । श्री राधा 
ने जब श्याम सुन्दर की ओर दृष्टि डाली तो इन श्याम सुन्दर के सुभग सिर पर 
अपना महावर देखकर कुँवरी हरि प्रेम के अधीन हो गई और अन्य नायका के 
सानिध्य का भ्रम दूर हो गया है - 
जड़ जुबती ज्यौ जिन करै, होई बडैती बाल। 
हठ तजि सजि पहिराऊँगी, फूलन की उरमाल।।३१।। 


जड़ युवतियों की तरह का बड्प्पन व हठ त्याग कर श्रीराधा, श्रीश्याम के गले में 
फूलों की माला पहनाकर उनसे आ मिली । 
हिये के हित साधे सबै, बाधे लट आधे जु। 
नैन धरे फल आजु ही, पायौं हरि राधे जु।।३२॥। 
श्री राधा और श्याम ने लीला स्वरूप धारण करके नेत्रों का अमोध फल 
प्राप्त किया अर्थार्थ श्री राधा जी ने अपने नैनों से श्याम छवि को निहारा और 
श्रीश्याम सुन्दर ने अपनी मनमोहक चितवन से श्री राधा जी के अगाध रूप को 
निहारा। परस्पर निरखन अवलोकन कर दम्पति ने अपने हिय की साध पूरी 
की। 
इस प्रेमावलोकन के बाद श्री लाडली ने मानका उदासी स्वरूप त्यागकर अपनी 
आधी केशावली को बांध लिया। 
जाकौ निरखत नेक जब, हर्‌यो माननिमान। 
मदन सदन जानी जु मैं, अखियां श्याम सुजान।।३३।। 


प्य 
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यहाँ परम परमार्थ की श्रेष्ठतम्‌ गति का अवबोधन करा रहे है श्री श्री 
भट्टदेवाचार्य जी। सारी सखियाँ समझा कर रह गई लेकिन माननी ने अपना 
मान नहीं तोड़ा अर्थात्‌ वह सखियो के समझाने से अपना संकल्प तोड़कर श्री 
श्याम सुन्दर के पास नहीं गई । वे श्यामसुन्दर से प्रेम करती है, श्याम सुन्दर को 
ही उनके पास आना चाहिये, उनके साथ होना चाहिये, उन्हें दर्शन देने चाहिये, 
यह था राधा जी का प्रेमभावपूर्ण मान, जो पूरा हुआ । मान लीला में दृढ़ प्रेमानुराग 
की निष्ठा निहित है । 


दूसरी तरफ परम प्रभु श्रीश्यामसुन्दर का लीला स्वरूप प्रभाव देखिये। सखियों 
के लाख मनाने पर भी जो श्रीराधाजी नहीं मानी थी उनका हठजन्य मान श्रीश्याम सुन्दर 
की नेक सी निहार ने ही हर लिया । श्याम-सुन्दर के नैत्र तो काम देव का भी घर है 
जिन्होंने हठीली जी का हठ नेक सी निहार ने तुड़ा दिया। 


कोई इक चितवनि चितै कुँवरि तन, इन या मन की लखियाँ। 
श्री भट्ट अटक छुटी पट अन्तर, मन्द मन्द हंसि मुखियां।। 


जब किसी प्रेमी को भ्रम हो जाता है उसका निराकरण परमप्रभु के कृपा 
कटाक्ष से ही होता है । वेदान्त में कहा है ' हृदय ग्रन्थी' माया का भ्रम हैं यह 
हृदय ग्रन्थी प्रभु कृपा प्रसाद से खुलती है। वेदान्त के इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन आद्य जगत्गुरु श्री निम्बाकाचार्य जी ने '' अनादि माया परियुक्तरूपं 
त्वेनं विदुर्वे भगवद्‌ प्रसादात्‌ ।'' कहकर किया है । निष्ठा, लगन व तत्परता से 
निरन्तर प्रभु परायण रहने पर अनन्य प्रेमानुराग होता हैं । इस प्रेमानुराग से प्रभु 
कृपा कटाक्ष की वर्षा होती है ''कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते '' श्री 
निम्बार्काचार्यजी का यही मत हैं। 


“कोई इक चितवनि चितै कुवरि तन इन या मन की लषियां। श्री भट्ट अटक 
छूटी पट अन्तर मंद मंद हंसि मुखिया '' में श्रीभट्ट देवाचार्य जी ने भगवान श्याम सुन्दर 
कौ कृपा कटाक्षपूर्ण एक चितवन से ही “ अटक छुटि'' अन्तर हृदय की गांठ का खुल 
जाना बताया है। 


हृदय ग्रन्थी खुलने के उपरांत श्री श्रीभट्ट देवाचार्य अगले पद में युगल सरकार के 
निकुझ महल में दर्शन कराते है- 


अमन कक आय जम तय त त त  #औआऔआऔआ 
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कुञ्ज महल दम्पत्ति मिले, भये मनोरथ मोर। 
आई सौंन मनाय हौं, निरखौं जुगल किशोर ।।३४।। 
बन्यो नीको राधा कृष्ण मिलौनी। 
दंपति कुञ्ज महल में राजै, मनु करि आन्यौ गौ नौ। 
भये मनोरथ मेरे बांछे आंछो करि आई ही सोनौ। 
श्रीभट्ट निरषि हरषभयो हिय में, विहरत लाल लडेती दोनो ।।३४।। 
अन्तः भ्रम ग्रन्थी खुल जाने के बाद कुञ्ज महल में युगल सरकार के मिलने से 
मन के सारे मनोरथ पूरे हो जाते है। युगल दम्पति श्री श्यामा-श्याम का स्वरूप 
श्रृंगार ऐसा हैं मानों अभी-अभी गौना हुआ। लाल लडैती का निकुञ्ज विहार निरख 
कर हिय में अतीव हर्ष हुआ हैं कोई शुभ-सुगन हुआ है जो आज यह मनोरथ पूरा 
हुआ। 
युगल विहारी का एकोभाव लीला विहार देखने के बाद सखियों (परम प्रेम प्रपन्न 
जीव)को यह प्रतीत होता है कि यह विहार हेतु दो तन होने पर भी मन मति से एक ही 
स्वरूप है अतः मान लीला की कूटस्थ (दूती) सखियाँ कह रही है। 


तेरी अरु इनकी जु ए, एक मती सब बात। 
हौं न पत्याऊँ बुहरि हठि, अब पाईं हरि घात।। ३५।। 


हे राधा, तेरी और श्याम की तो एक ही मन मती की बात है तुम दोनों एक पल 
के लिए भी परस्पर दूर दृष्ट नही होते। 


प्रकट भई हित जतियां' यह मानादि लीला तो तुमने जातक जीव के 
निमित्त ही की है । कूटस्थ जीव के लिए की गई यह घात लीला उनका पत हरने 
वाली है। अब तो हमें यह सब रहस्य समझ में आ गया कि आप एक मन मती 
होकर भी लीला विहार के लिए दो बनते है। अब जो आप हठपूर्वक माना लीला 
करेंगे तो हम दूती नही बनेंगी अब क्योंकि हमारा भ्रम टूट गया है। अब हम 
आपकी एक रूपता को जान गई हैं अब हम पत नहीं करेंगी भ्रम में नही 
आवेंगी। 


अविद्या ग्रस्त तो भ्रम में भटक ही रहे है उनके मन मती में तो ईश्वर का यथार्थ 
स्थापित नही हो पाता अतः सत चिन्तन रहता ही नहीं लेकिन जो विद्या में प्रवृत हैं जो 


ब्रज लीला सुख श्री युगल शतक का अध्ययन - रसोपासना 


श्रुति स्मृति सत शास्त्रों का आलोकन विलोडन करते हैं। वे भी भ्रम ग्रन्थी के 
उछेदन हुए बिना यथार्थ का बोध नहीं कर पाते । माया विषय ग्रन्थी का उछेदन 
दैन्यादि भाव व गुरु हरि शरणागति पूर्वक प्रभु कृपा से होता है ओर युगल हरि 
कृपापात्र फिर जागतिक भ्रम में नही पड़ता। अहंता ममता का त्याग व अनन्य हरि 
अनुराग ही दैन्यादि भाव है जो माया विषय ग्रन्थी के उच्छेदन पर ही होता है । मान 
लीला परमानन्द मय रसवर्धन करने वाली हैं जैसा की परमाचार्य श्री ने अपने पद में 
उल्लेख किया है। 


यहाँ वृज मण्डल की दान लीला केली भगवान श्री श्याम सुन्दर की अमृत 
वर्षणी लीला है । भारतीय शास्त्रों में पञ्चामृत का उल्लेख है इनमें दूध-दही और घी गाय 
से प्राप्त होते हैं। इस अमृत का कंस समर्थित आतताईयों द्वारा गौ पालकों पर कर 
लगाकर, दण्ड लगाकर या भय दिखाकर आहरण किया जा रहा था । ब्रज मण्डल के 
सब गोपजन और गोपियाँ अपने प्रिय बालकों को दूध-दही-घी खिलाना-पिलाना 
चाहती थीं किन्तु भयवश वे ऐसा कर नही पा रहीं थी । भगवान श्री कृष्ण ने कंसादि 
आतताईयों को ललकारते हुए गोरस मथुरा ले जाती हुई गोपियों की भावना उकसाते 
हुए गोरस का दान मांगा, जो भय बस नहीं दे पा रही थी उनसें प्रेम कलह करके गोरस 
लूटकर उसे दान रूप में ग्रहण किया। 
रसिक राज वृजराज सुत, अति अलबेलो लाल। 
दान केली मिस रस चखत, श्री भट्ट श्री गोपाल।। ३६।। 


रसराज की यह ब्रज लीला रस रमण लीला है । रसिक जनों को परम सुख 
प्रदान करने के लिए वृजराज बिहारी यह नित्य नवनवायमान लीला करते रहते 


है। 


mm J 


MER :+ 33332: 
ब्रज लीला सुख £$ श्री युगल शतक का अध्ययन - रसोपासना 


सहज-सुख 


अन्तःकरण की धारणा व मनः स्थिति के अनुसार सुख दुःख की प्रतीति होती है । 
अन्तःकरण में जब परम प्रभु के प्रति अनुराग हो तो सत पुरुषों का संग, सेवा, स्वाध्याय, 
प्रभु नाम स्मरण-कोर्तन, प्रभु लीला श्रवण व लीला विग्रह दर्शन से “परम सुख '' का 
अनुभव होता है । भगवद भाव से विपरीत व्यवहार खिन्नता प्रदान करते है व भगवदानुकूल 
समस्त व्यवहार “ परम सुख '' देते है। भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए जब अन्तःकरण 
निर्मल हो जाता है तब भावभरित भक्त के हृदय कमल पर, परम प्रियतम प्रभु के स्वरूप 
श्रृंगार नाम व लीला का रमण होने लगता है । प्रभु की बार बार स्वतः सुखद स्फूरणा होती 
है यह हृदय में परम प्रभु की स्वत: सहज स्फुरणा ही “सहज-सुख'' है। 


भक्त व भगवान की यह भावलिप्तता ही जीव व परमात्मा का स्वात्म रमण हैं। 
एक ही भाव निकुञ्ज में भक्त ओर भगवान परस्पर प्रेम रंग में रंगे हुए परमरस परिपूर्ण 
होते है। परम भावुक भक्त को जिस लीला सुख का बोध अन्तःकरण में होता हैं वही 
परम-सुख तत्वत: अन्तः बाह्य की भाव समता पर वृन्दावन धाम व लीला पुरुषोत्तम 
के लीला विगृह व सेवा कथा आदि से होता है और अत्यन्त भाव प्रवणता पर परम 
प्रभु का स्वरूपत: प्रतेक्षीकरण होता हैं । रसिकजन को युगल हरि के दर्शन के सानिध्य 
की उत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हैं । 
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पूज्य आचार्य श्री श्रीभट्ट कृत युगल शतक' के 'सहज सुख ' प्रकरण से लीला 
दर्शन के कुछ बिम्ब अंकित करते है। 
अंग अंग दुति माधुरी, बिबि मुख चन्द चकोर! 
श्री भट्ट सुघट दृष्टिन अटक नटवर नवल किशोर । ।५३ ।। 


नटवर नवल किशोर-किशोरी का मुखचन्द व अंग-अंग की प्रभा अत्यन्त मधुर 
च मनमोहक हैं इन का सुघट शरीर दृष्टि को स्थिर कर लेता है ' गोलक रहे लुभाय रूप 
में निरखत आनन्द कन्द' इन आनन्द कन्द गौर श्याम हरि की छवि को निहार कर नेत्र 
इस रूप के लालायित हो गये हैं श्री भट्ट प्रार्थना करते है कि श्याम छवि की यह अटक 
ओर प्रेम रस का फन्दा कभी न छूटे । 


जोरी गोरी स्याम कोउ, थोरी रचि न बनाय। 
प्रतिबिम्बित तन परस्पर, श्री भट्ट उलटि लखाय।।५८।। 


गोर-श्याम राधा-माधव की जोड़ी को अत्यन्त रचना के साथ रचा गया हैं । ' थोरी 
रचि न बनाया' का अर्थ हैं थोरी रचना से नही पूर्ण रचना से बनाया गया है अर्थात यह 
युगल जोड़ी दिव्य रूप लावण्यमयी है। 


पद्‌ में कहा है - अरस-परस से इनका तन परस्पर प्रतिबिम्बित हो रहा हैं और 
ऐसा लगता है जैसे श्याम तो श्यामा है और श्यामा श्याम है । इस तरह परस्पर वे एक 
दूसरे में एक दूसरे का प्रतिबिम्ब देखकर आश्चर्यचकित हो रहे है श्याम से प्रभा व गौर 
से आभा प्रकाशित हो रही है ओर ' गौर श्याम युगल स्वरूप से अरुणाई उदित हो गई 
है। गोर तेज के बिना श्याम तेज की प्राप्ति नही होती यही सिद्धान्त यहाँ प्रतिफलित 
हुआ। यह भाव कि श्यामा-श्याम को प्रभा अरुण है । यहां पद से आगे दर्पण की संज्ञा 
देकर कहा-जैसे दर्पण के सामने दर्शक का स्वरूप प्रतिबिम्बित होने लगता है उसी 
प्रकार परस्पर श्यामा-श्याम एक दूसरे के दर्पण बन गये है। “जै श्रीभट्ट निकट 


निरखत दुति नन्द नन्दन वृषभानु सुता की '' श्रीभट्ट देवाचार्य युगल प्रभु की श्याम-गौर 
ज्योत्सना निकट से निरख रहे है। 


प्रेमकला सुर सहित पिय, कहत प्रिया सौ बैन। 
हार उदार निहार उर, चहत चतुर चित लैन।।५५।। 


श्यामा-श्याम के परस्पर निहारते निरखते ही प्रिय श्री श्याम की दृष्टि एकाएक 
श्री श्यामा के मनोहर हार पर चली जाती हैं । प्रेम कला से परिपूर्ण चतुर श्री श्याम एक 
तरह से प्रेम को परवान चढ़ाते हुए प्रेमानुराग मय वाणी में श्री राधे से कहते हैं- हमारे 
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मन को आपका यह सुन्दर हार लुभा रहा हैं । प्रेममरी लटक जानकर श्री श्यामा-श्याम को 
सुख देने वाला हार देने लगती है। श्रेयसकारी पुण्य श्रृंखला को मणिमय हार की संज्ञा दी 
गई हैं । सौभाग्यवती अपना मंगलहार अपने प्रियतम के अतिरिक्त किसी को अर्पित नहीं 
करती है । श्रेयस व सौभाग्य अपने सर्वस्व, परम प्रियतम को सहर्ष प्रदान किये जा रहे है। 


सुमन सहित आवृत अमल, जामधि-निज प्रतिबिम्ब। 
देखी दिखावत जमुन तट, अति उत्कट अविलम्ब ।।५१।। 


यमुना तटवर्ती मञ्ज कुञ्ज के द्वार पर प्रिया-प्रियतम विराजे हैं जमुना तंरग के 
स्पर्श से सीतल व पुष्पों से सुगन्धित पवन चल रही है । वृन्दावन के चक्राकार बहती 
श्री यमुना के खिले हुए पुष्पो और बहती हुई जलधारा में पडते अपने अद्भुत 
प्रतिबिम्ब को प्रिया प्रीतम परस्पर देख और दिखा रहे है। 


सुकुर मुकुर निरखत दोऊ, मुख शशि नैन चकोर। 
गौर श्याम अभिराम अति, छबि न फवि कुछ थोर। ५७ ।। 


गोर श्याम प्रभु की यह छवि कोई छोड़ी बहुत सुन्दर नहीं है और किसी उपमा से 
तुलनीय नही है । वरन इस छवि की सुन्दरता अत्यधिक प्रस्फुटित हो रही है। प्रेमभाव 
में आबद्ध होकर यह एक दूसरे की छवि को अत्यन्त अनुराग उत्कण्ठा और ललक से 
निरख रहे हैं । मानो यह नैत्र तो चकोर है और मुख चन्द्रमा है। पद विस्तार में दिया है 
कि एक भाव राज्य में स्थापित परस्पर लीला विलास करते युगल सरकार इस प्रकार 
एकाकार है मानो - मेघ की घटा विद्युत की छटा और इन्द्र धनुष की सप्तवर्णि रंगाभा- 
एकाकार हो उठी है। 


भुवन चतुर्दश की सबै, सुन्दरता सिर मौर। 
सुन्दर वर जोरी बनी, वृन्दावन निज ढौर।।५८।। 


युगल जोड़ी श्यामा श्याम की सुन्दरता चौदह भुवन की एकत्र सुन्दरता से भी 
अधिक है और उसकी सिरमोर हैं अर्थार्थ सुन्दर की भी अन्त: आभा है जो युगल 
विहारी के निजधाम वृन्दावन में विलसन के समय प्रकट है। विलसन के समय की 
इस सुन्दरता को पद में स्पष्ट किया है- '* खेलत जहां तहां वंशी वट, नन्दनन्दन वृषभानु 
किशोरी '' । आचार्य श्री कहते हे इस सुन्दरता का कोई सानी नही है इनके समतुल्य 
कोई नही है ''जै श्रीभट्ट कहां बरणो रसना एक नहीं लख कोरी ।।' 


“ श्री युगल-शतक'' के पद दोहों में वृन्दावन व वृंदावन बिहारी श्यामा-श्याम का 
स्वरूप, सौन्दर्य वस्त्राभूषण की सुभग छटा प्रेमानुरागमय हाव-भाव, लीला-विहार, परम- 
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परा तत्व का दिग्दर्शन व स्वयं आचार्य श्री द्वारा अनुभूत परमानंद से संलिप्त या कहे गुथी 
हुई अभिव्यक्ति हैं अत: इसकी गहराई में बिना गुरु हरि की कृपा को पहुचानना दुर्लभ है। 
नखसिख सुषमा के दोऊ रतनागर रसिकेश। 
अद्भुत राधामाधवी जोरी सहज सुदेश।।५८।। 


नखसिख अरुणाभामय रतनागर रसिक सिरोमणी राधा-माधव की अद्भुत सुन्दर 
जोडी निज धाम नित्य निकुझ में शोभायमान है । किशोर-किशोरी जू की यह युगल 
जोड़ी ' सदा सनातन इक रस विहरत अविचल नवल किशोर किशोरी '' सदा सनातन 
व परस्पर समान भावानुराग से अविचल बिहार-करने वाली बताया गया है जिसका 
अविचल आन्तरिक प्रेमानुराग मय विलसन रसिक परमभक्तों के हृदय को सरसाने 
वाला है । '' भरत रसिक वर हृदय सरोरी '' रसिक जनो के हृदय में आह्लाद करने वाला 
है। 'जै श्री भट्ट' कटक कर कुण्डल, गड वलय मिलि लसत हिलोरी ।।'' किशोर 
किशोरी जू के कंगण और कुण्डल परस्पर रास रस विलसन से हिलौर लेते हुए एक 
दूसरे में प्रतिबिम्बित हो सुशोभित है । 


दरपन में प्रतिबिंब ज्यौ, नैन जु नैनन माहिं। 
यों प्यारी पिय पलकहु. न्यारे नही दरसाहि।।६०।। 


यहाँ श्री राधा और कृष्ण की सदा सनातन युति का सिद्धान्त प्रदर्शित किया गया । जैसा 
की पहले भी पदों में आया है। प्यारी और प्रियतम एक पल के लिए भी पृथक दिखाई नहीं 
देते अर्थात्‌ सदा सर्वदा ओत-प्रोत और एक दूसरे में प्रतिबिम्बित है जैसे दरपण में दिखने वाले 
प्रतिबिम्ब को दर्पण से प्रथक नही किया जा सकता वैसे ही श्री श्यामा-श्याम एक दूसरे के 
प्रतिबिम्ब हैं। पद में कहा है 'ज्यो दरपण में नैन, नैन में नैन सहित दरपण दिखवारौ।' जैसे 
दरपण प्रतिबिम्ब में नेत्र हैं और नैन सहित ही नैन से दरपण का प्रतिबिम्ब दिखाई देता हैं वैसे 
ही यह दोनों श्यामा-श्याम जू एक दूसरे का प्रतिबिम्ब है। 


“' प्यारी तन स्याम स्यामा तन प्यारो '' परस्पर प्रतिबिम्ब में प्यारी के तन में श्याम 
व प्यारे के तन में स्यामा प्रतिविम्बित है । ऐसा ही पहले पद ५४ में भी कहा है । ' अरस 
'परस ऐसे प्रतिबिम्बित स्याम स्यामा मानों स्यामा स्याम ।' 


वृन्दावन फूलवारि मे, पहिरि फूल उर माल। 
बिहरत श्री वृषभानुजा, नन्द नन्दन गोपाल ।। ६१।। 


नन्दनन्दन और वृषभानुजा वृन्दावन स्थित फुलवारी में विहार कर रहे हैं इस 
विहार लीला में श्री प्रिया जी के सौभाग्य का शृंगार प्राप्त हो रहा हैं ।'' श्री भट्ट स्त्रग दीनी 
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सँवारि हरि प्रिया उरधारी'' श्री हरि प्रस्फुटित सुगन्धित फूलों का हार प्रिया जी को धारण 
करा रहे है।'“कर सपरस परसन्न होत, तैसिय फुलवारी '' खिले हुए पुष्ष और फुलावरी 
के मानिन्द प्रभु के स्पर्श से हृदय कमल प्रस्फुटित और प्रफुल्लित होकर महक रहा है। 


यह एक अध्यात्मिक अभ्युदय का घटना क्रम भी हैं। ५५ वें पद में 'हार उदार निहार 
तिहारो, राधे यह मन लैन।' श्री भट्ट' लटक जानि हित कारिनि भई स्याम सुख दैन।।' 


श्री राधा जी की भाव प्रवणता देखकर श्री श्याम उनके समस्त सकृत का उदार 
हार लेने की इच्छा प्रकट कहते है जिसे प्रियतम का लगाव जानकर श्यामा अपना हार 
सहज भाव में श्याम को समर्पित करती है। 


इस सहज त्याग के बाद श्री श्याम श्री राधा जी को सवार कर परम अभ्युदय 
प्रदान कर रहे है । जो प्रभु को अपने समस्त श्रेयस प्रेयस समर्पित करते है उन भक्तों पर 
भगवान की इसी तरह अनुरागमय कृपा होती है और भगवान स्वयं भक्त को सवारते 
है-सजाते है । 


चंचल चिकने लगौ हैं, अरूण वरण रस ओन। 
अनियारे अति नागरी, नागर के ए नैन।।६२।। 


जो सदैव युगल-निहारी का ही चिन्तन करते है। उनका हृदय प्रभु कृपापूर्वक 
परम-प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है उनमें परम दैन्य भाव उत्पन्न हो जाता है। वे '“प्रेम 
विशेष लक्षणा'' भक्ति से सम्पन्न हो जाते है । परम भाव प्रपन्न को माधुर्य भक्ति सिद्ध हो 
जाती है । अनन्य मधुर-मती प्रभु अनुरागी को युगल विहारी के स्वरूप व माधुर्य लीला 
का दर्शन और ज्ञानानुभव होता है। उज्जल मधुर रससिक्त भक्त ही युगल प्रभु की सुरत 
समर लीला को निहार सकते है। 


सिद्ध रसिकाचार्य “ श्री श्रीभट्ट'’ प्रभु कृपा कटाक्ष और लीला स्वरूप दर्शन का । 

ज्ञानानुभव प्रकट कर रहे है। श्री नागर-नागरी का स्वरूप व नयन चंचल और चिकने लगते हैं 
अर्थात्‌ सुकुमार और सुमधुर है । सरस-अरुणाभा वाले है । जैसे पहले “ गौर-श्याम मिलि भई 
अरुणाई।'' नख सिख सुषमा के दोऊ रतनागर रसिकेस'' कहा वैसे ही इन के नयन 
रससिक्त प्रेमबन्ध (चिकने) व चंचलता से निहारने वाले है। पद में “ भ्रकुटी मरोरनि गूढ़ 
भाव सौ, डारो कोर प्रेम फॅदवारे।'' गूढ़ भाव से किया गया भ्रकुटियों का संचालन प्रेमाबद्ध 
करने वाला, कच्चे डोरे की मानिद है। स्वार्थ-परमार्थ के सभी संबंध भावना रूपी कच्चे धागे 
से ही आबद्ध है। ऐसे भगवान के प्रति व भगवान का कृपाकटाक्ष परम प्रेम का अटूट बन्धन 
बन जाता है। ' अरुण वरण पैने रस भीने'। 
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प्रभु की कृपा दृष्टि, सूक्ष्म, अनुराग-परिपूर्ण, सुखद परम प्रीति को बढ़ाने वाली व 
भव से पार उतारने वाली हें । अर्थात भक्त का निर्वाह करने वाली है। भगवान अपनी 
सूक्ष्म दृष्टि से सर्वत्र देखते रहते हैं। कहीं कभी किसी के भी मन में भक्ति भाव 
प्रस्फुटित होता है तो भक्त को कृतार्थ करने को तत्पर रहते हैं जैसे प्रातः काल कमल 
के प्रस्फुटित होते ही भंवरा कमल पर ललकपूर्वक आ बैठता है। 


पृथ्वी के उपर ललित प्रफुल्लित नेत्र कमलो से '' भूतल गति निरखत रस भारे'' सरसता पूर्वक 
भूतल गातिको निरखते रहते है। अर्थात प्रभु की दृष्टि सर्वत्र, सूक्ष्म और अहैतुक कृपा पूर्ण है। 


पहले अन्तरे '' अति अनूप निज रूप निहारे, परम प्राण प्रिया प्रीतम प्यारे।।'' पराभक्त 
के परम प्राण, पीय-प्रीतम प्यारे के अति अनुपम निज रूप अवलोकन का वर्णन है। परम 
प्रीतम का यह लीला विहार व स्वरूप, महाभाव या सुरत-योग सिद्ध को ही दृष्टिगत होता हैं। 
इस बारें में अंतिम अन्तरा हैं “ श्री भट्ट' सूरत समर के कोविद' सुरत समर में लीला विहार 
करने वाले भगवान युगल प्रभु ही है जिस जिस महात्मा को भी सुरत सिद्ध हुआ उस उसने 
भगवान युगल प्रभु के ही स्वरूप व लीला विहार के दर्शन किये है अत: प्रभु ही सुरत समर 
लीला प्रवीण है सुरत समर में युगल हरि का लीला विहार करोड़ो कामदेव से भी अधिक 
सुन्दर मनोहर व काम वासना को परास्त करने वाला है। 


इस तरह इस पद में सुरत समर की लीला, स्नेहमयी सूक्ष्म सर्वत्र अमोध कृपा 
दृष्टि का विवेचन है ।, 


लोचन स्याम सुधीर के, मोचन विरह विसाल। 

बिन ही अंजन ये अहो, खंजन लोचन बाल।।६३।। 
क्योंकि प्रभु, कृपा दृष्ट है यहाँ उन्हीं की कृपा दृष्टि की महिमा कही गई है। 
सुकुमार धैर्यवान श्याम के लोचन प्रेमानुराग के विरह को शान्त करने वाले हैं । अर्थात 
श्री श्याम विरहासक्त भक्त कों कृपा दृष्टि पूर्वक सुन्दर सुकुमार स्वरूप का दर्शन 


कराने वाले है। यहाँ स्याम के अपने कृपा प्रभाव श्री स्यामा के परमानुराग का संयुक्त 
लीला माधुर्य प्रकट हुआ हे । 


बिना अंजन के ही राधा जी के नेत्र खंजन पक्षि की तरह सुन्दर है पूर्व में कहा - 
अंजन की अत्यन्त सूक्ष्म रेखा से शोभायमान नेत्र है, मानो खंजन पक्षि बैठे है। 
रस बस ह्वै सरबस दियो, लखि प्रिय श्याम सुजान। 
अंजन खंजन नैन मनु, धरे कटारे सान।।६४।। 


(महाभावावस्था) 
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अंजन युक्त खंजन पक्षि के समान नेत्र (महाभावावस्था) जो मानो (प्रेमानुराग) 
कटार की धार तेज करने वाले हैं अर्थात श्री राधा की परम विरहावस्था देखकर श्री 
श्याम सुजान ने इस परम प्रेम के आबद्ध होकर श्री प्रिया जी को सब कुछ अर्थात 
अपना सम्पूर्ण प्रेमानुराग प्रदान कर दिया। 


इन अंजन खंजन नैन में 'लखि नन्द दुलारे' नन्ददुलारे को ही देखकर सांबरे ने 
रस बस होकर सब कुछ दिया। इनके यह प्रेम मदमस्त नेत्र सुरतिसमर रण में तेज धार 
की कटार के समान है। अर्थात जिन के हृदय कमल में परमप्रियतम श्री श्याम सुन्दर 
का ही स्वरूप रहता है उन प्रेम विभोर भावुक जनों को सुरत स्मृति में श्री युगल प्रभु 
का स्वरूप बिहार देखने को मिलता है, परम प्रेम विभोरता प्रभु दर्शन की कटार है। 
राधे तेरे रूप की, पटतर कहिये काहि। 
सरबस तजि रसबस भये, नैन कोर तन चाहि।।६५।। 


राधे के अन्तर पट की बात कौन कह सका है ? चाहे यह दिव्य स्वरूप हो या परा 
विद्या सामर्थ्य या महाभाव स्वरूप लीला विहार किसी भी रूप में श्री राधा का सम्पूर्ण 
रहस्य नहीं कहा जा सकता ।' ' दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशे तं '' महाप्रेमपूरेण राधाऽभिधाऽभु 
(राधाष्टकम्‌) महाभाव से श्री कृष्ण श्री राधा के रस बस हो गये हें । ' मुकुन्दानुरागेन 
रोमांञ्चिताङ्गे ' (६) (राधाष्टकम्‌) 


श्री मुकुन्द के प्रगाढ अनुराग से जिनका अंग अंग रोमाञ्च से विभूषित है उन 
भाव रोमांचित नेत्र कोर की नैक सी मरोर से मोहन, राधा जी के बस में हो गये हैं । जैसे 
कोई कमल, भ्रमर को आपने में सम्पुटित कर ले ओर सम्पुट में से नेत्र तारे मानिद 
श्यामल सुषमा झलके उसी प्रकार श्री श्याम ने श्री राधा को अपने नेत्रों में सम्पुटित कर 
लिया हैं अतः नेत्रों में से अंजन की सी आभा झलक रही है । श्याम सुन्दर जब इस 
श्याम छवि सम्पुटित राधा जी के कमल तन को देखते हैं तो राधा में लीन होकर रह 
जाते है। 
जित जित भामिनी पग धरे, तित तित धावत लाल। 
करत पलक निज पाँवड़े, रूप विमोहित बाल।। ६६।। 


श्री राधा जी प्रेमानुराग से श्री श्याम को अपने में धारण किये हुए है, श्री राधा 
प्रेमविभोर है श्रीकृष्ण चिन्तन से उन्हें अपने तन की कोई सुधी नही हैं बूज बाला के 
इस महाभाव स्वरूप पर विमोहित होकर जिधर-जिधर भामिनी पग धरती हैं उधर 
उधर ही श्याम अपने पलक पावडे बिछाते हैं अर्थात्‌ उनकी निगाह रखते है उन्हें 
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सम्भालते है। 'उपक्रीड़यन्‌ हार्द मेवानुगच्छन्‌' (४ राधाष्टक) श्रीकृष्ण श्रीराधा के 
हार्दिक प्रेम का अनुसरण करते हुए पास ही रहते हैं और संग संग क्रीड़ा करते है । 'यहै 
प्रीति परतीत निरन्तर दियो वारि सब चित बित्त ।' जै श्री भट्ट प्रेमबस प्रीतम निस वासर 
जाने कित।।'' (६६पद) इस निरन्तर प्रेम प्रीति पर श्रीश्याम ने सब कुछ वार दिया 
अर्थात्‌ अपना सम्पूर्ण अनुराग, सौदर्य, ऐश्वर्य व वैभव अर्पित कर दिया। प्रेमारंग 
रमणरत राधा माधव को दिन रात का भी अनुमान नहीं हैं । 


सांबर ससि संग लसि प्रिया, भरी सरस रस छंद। 
डोलत है श्री राधिका, अति ही आजु आनन्द।।६७।। 


श्रीराधारससर्वस्व श्यामासुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र का संग प्राप्त करके रसानन्द से परिपूर्ण 
हो गई है। जैसे की पूर्व पदों में आ गया है उनसे यह उत्तरोत्तर अगला क्रम है । अपने 
प्रेमानुराग से श्री कृष्ण को बस में करके श्री राधा आनन्द कंद श्रीकृष्ण के साथ लीला 
विहार कर रही है अतः आज अत्यन्त आनन्द का अवसर है। 


“सदानन्द रूपे' (राधाष्टक) यह सदानन्द रूप, श्रीराधा श्री श्याम का सदा-सदा 
के लिए संग प्राप किये हुए है। इस अवसर को बताने के लिए पद में कहा गया - 
““ श्री राधिका आज आनन्द में डोले सावरे गोविन्द के रस भरी दूसरी कोकिला मधुर 
सुर में बोले ''। - 

“दूसरी कोकिला' यहाँ दिव्यतम भाव प्रवृति व्यक्त करने के लिए है । ' व्रजन्ती 
स्ववृदावने नित्य कालं मुकुन्देनं साकें विधायाङ्कमालम्‌।' (५ रा.) जो अपनी लीला 
भूमि वृन्दावन में श्रीश्याम सुन्दर के साथ विहार करती है। गले में हीरो का हार व 
निलाम्बर धारण किये हुए हाथ में दर्पण लेकर अपना रूप तोल रही हैं श्री श्री भट्टदेवाचार्य 
“आज नागारि नीको बनी'' आज अपने परिपूर्ण स्वरूप में अवस्थित हुई हैं । '' कृष्ण 
के सील की ग्रन्थि खोले।'' आनन्दकंद श्रीकृष्ण चन्द व उनके बीच जो स्वरूपतः 
आवरण था उस आवरण की भी आज गाँठे खोले दी है। अर्थार्थ निरावरण हो परम 
प्रीति की अन्तरंग लीला में रमण करने लगे है। ` 


प्रीति रीति रस बस भये, जदपि मनोहर मैन। 
तदपि रटै निजमुख सदा, श्रीराधे राधे बैन।।६९।। 


यद्यपि भगवान मोहन स्वयं मनोहर और मन को मोहने वाले है किन्तु प्रीतरीत की 
रसभरी प्रवृतियों से श्रीनागरी ने श्रीमोहन को भी अपने बस में कर लिया। श्री राधे ने 
श्री हरि को प्रेम के मोल ले लिया है अपना बना लिया है । प्रेमाबद्ध होकर भगवान श्री 
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राधे के साथ हास विलास करते हैं और रसबद्ध होकर अपना महत्व बता रहे है । मदन 
का भी मन मोहने वाले श्रीमोहन राधा के प्रीति प्रवण होकर 'राधे-राधे ' नाम रट रहे है। 


गहि मुरली गोपाल की, लीनीप्रिया प्रवीन। 
अटके एचत परसपर, हरिबुहु करत अधीन।।६८। 


अब तीन पद मुरली आहरण लीला के है। परम प्रीतिमें प्रवीण: श्रीप्रिया जी ने 
श्री गोपाल की मुरली ले ली। परस्पर दोनों भाव भरे लाल लाड़ली बंशी को अपनी- 
अपनी और खींच रहे है | परस्पर बंशी झपटने का खेले चल रहा है इस छीना-झपटी में 
गौर-श्याम युगल की अगुलियां परस्पर उलझ गई है, ऐसा लगता हैं मानों कंचन में नील 
मणि जड़ दी हो। श्री लाल जी मुरली नही ले पाये तो प्रिया जी से विनय करने लगे। 


चंकित नैन लखि वैन भये, व्याकुल अति ही स्याम। 
हंसी सखी की ओट ह्वै, स्यामा सबसुख धाम ।।७०।। 


वंशी आहरण से स्याम अति व्याकुल है । क्यों व्याकुल है? क्योंकि यह वह बंशी 
है जिसके सुमधुर आलाप से भगवान गोपी जन का आह्वान करते है। बंशी से ही 
रसवर्धन करते व सब को मोहित करते रहते है अगर बंशी न होगी तो न कोई उनके 
पास आ सकेगा और न किसी को वे मोहित कर सकेंगे, फिर तो वे बिना प्रेम के 
एकांकी हो जायेंगे, निरस हो जावेंगे। स्याम की व्याकुलता व चकित नैन देखकर श्री 
श्यामाजू सखी की ओट लेकर हंसने लगी। एक सखी ने सलाह दी कि राधाजू तो 
आपकी प्रेम भरी अनुनय विनय से ही मानेंगी। तब श्रीश्याम ने अपना मुकुट उनके 
चरणों में झुकाते हुए रससिक्त वार्तालाप किया। 


बिन दामन लियो मोल हौ, करहु जो भावै सोहि। 
अहो राधे विनती करौं, मुरली दीजै मोहि।।७९।। 


श्री राधा मैं तो आपका बिना दाम के मोल लिया हुआ हूँ, आपके प्रेमावद्ध हूँ जो 
चाहे सो ही करिये, मुरली के बिना खान-पान वार्तालाप आदि मेरी सारी सुध जाती रही 
है । जिस मुरली में मैं सब की सुध कर लेता हूँ उस मुरली के बिना मैं सारी सुध भूल 
जाता हूँ अत: करुणाकर मेरी मुरली दे दीजिये । प्रेमानुनय से भगवान को श्री वृषभानुजा 
मुरली दे देती हैं। दोनों सुकुमार किशोर-किशोरी अरस-परम रत रसरंग में भीग जाते 
है। पराशक्ति के प्रभाव से ही वंशी भगवान का उपकरण बनी है और पराश्री के प्रभाव 
से ही भगवान सब लीला करते है जब पराश्री अपना प्रभाव खीच लेती है तो भगवान 
लीला बहिन हो जाते है । यह गूढार्थ भी यहाँ है। 
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कुहुकालस जुत लाल के, ललिता भृकुटि चलाय। 
दये बताय जब लाडिली, दईमाल मन भाय।।७२।। 


पद के अनुसार श्री मदन गोपाल वृंदावन नव निकुंज में प्रफुल्लित मन हो विहार 
कर रहें है । श्रीनन्दलाल की प्रफुल्लित अवस्था देखकर ललिता जी ने भ्रकुटि चला कर 
लाडली जी को संकेत किया कि परमानन्द में सम्मिलित होने के लिए परम प्रिय को 
वरण करने का यह अत्यन्त उपयुक्त अवसर हैं । संकेत पाकर श्री श्यामा ने श्री श्याम 
के गले में पुष्प माला धारण कराई । श्री लाल जी ने अपने प्रमुदित विशाल नेत्र कमल 
से प्रिया जी के मुख चन्द्र को निहारा और परस्पर सम्पुट दे आनन्द विभोर हो नाचने 
लगे। 


कुबरी किसोरी नागरी, मोहि दीजै निज हार। 
तुम करि औरे लीजिये, बहु फूली फुलबार।।७३५।। 


हे किसोरी। ये अपना हार कृपया मुझे दे दीजिये। फुलवारी बहुत फूली हुई है 
आप ओर ले लीजिये। 


पद में विस्तार भाव यू है-ये आपका हार मोतियों की माला में उलझ गया हैं मैं 
सुलझा लूंगा। इसे आप मुझे दे दीजिये । इस का दार्शनिक भावार्थ भी है पराश्री राधाजी 
के अनुगत परम प्रेम प्रस्फुटित जीव है। श्री राधा जी पराभक्ति में गुरु रुपा हैं आप के 
अनुग्रह से ही प्रभु की स्वतः कृपा प्राप्त होती है। श्री राधा जी परा भक्ति से प्रस्फुटित 
भक्तों की कमल माल धारण किये हुए हैं परम प्रभु उसी भक्त हार श्रृंखला को लेने का 
आग्रह कर रहे है जो यह मोती रूपी पुण्य माला से उलझ रहे है । में उन्हें सुलझा लूंगा 
क्योंकि भगवान भक्त को आगे आकर संभालते है भ्रम निवारण कर अपना आश्रय 
प्रदान करते है। 'सखी और संवार' हे प्रियाजी आप दूसरे सदूजीवों का संवरण 
कीजिये। श्री भट्ट कहते है श्याम सुन्दर को इस परम प्रेम पर रीझा हुआ जानकार 
श्यामा ने कहा-उतारिये, ग्रहण करिये, सम्भालिये और मेरे परम प्रफुल्लित जीव 
सुमनों को अपने हृदय से लगा कर रखिये। 


i (_] 
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सुरत मुख 


' सर्वेश्वरं सुखकर रसिकेश भूपम्‌''( ३) सुरत सारपयोधिचिन्हं(४) ( प्रा.स्म.स्तो. ) 


ध्याता, ध्यान और ध्येय का त्रिपुरी संगम होने पर सुरत भाव सिद्ध होता है। 
अन्तःकरण में भगवान के स्वरूप, लीला व कृपा की जो स्फुरणा हैं वह ही '“ सुरत 
योग'' है । अन्तःकरण में जो भगवद्‌ दर्शन व कृपा का सुख है वही सुरत सुख है । योग 
की धारणा ध्यान और समाधि में सुरत, समाधि से भी ज्यादा उन्नत आध्यात्मिक 
अवस्था है क्योंकि यह कृपा साध्य तथा स्वाभाविक प्रभु अनुराग में रत रहने को 
अवस्था है । त्रिपुटी संगम तो योग समाधि में भी होता हैं किन्तु वहाँ प्रभु के लीला 
विहार का अनुराग, उत्कण्ठा और दर्शन नहीं है एक अविचल आत्मतुष्टी का भाव हैं 
यह भी सब समय और निरन्तर नही रहता हैं कालावधी में समिति है। सुरत में 
अविचल संतोष के साथ युगल प्रभु के प्रति निरन्तर अनुराग, प्रभु के लीला स्वरूप 
दर्शन की उत्कण्ठा, प्रभु संन्निधी व सेवा का निरन्तर मनोरथ होता है । सुरत अवस्था में 
प्रभु लीला स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं फिर भी विरहासक्ति बराबर बनी रहती है। 
समाधि आसन सिद्धी से सम्भव होती हैं जब की सुरत, भाव-सिद्धी हैं । सुरत आनन्दमय 
कोष की तुरीय अवस्था हैं जिसमें नित्य निकुञ्ज धाम-वृन्दावन गौलोक विहारी श्री 


__ ै॒ै॒: बम 
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श्यामा-श्याम के स्वरूपतः लीला विहार का दर्शन सान्निध्य प्राप्त होता है । सुरत भाव 
प्रस्फुटित होने पर भाव का पतन नही हो सकता जबकि समाधी सिद्ध के योग का 
पतन हो सकता है । 


योग का ध्येय चित्तवृत्ति का निरोध है ' सुरत काम मनोहरं च'' (प्रातः स्मरण 
स्तोत्रम्‌) जबकि वैष्णव परम्परा में विषयों से अनासक्ति के साथ परम प्रभु से अनुराग 
ही चित्त का निरोध हैं । वैष्णव भक्त के चित्त में प्रभु के लीला स्वरूप को भावना व 
सेवा भक्ति निरन्तर प्रवाहमान रहती है ।'“कई वैष्णव साधक भी मन निग्रह के लिए 
गुरु आज्ञा से योग साधना करते है और भगवान के लीला स्वरूप के ध्यान व सेवा 
भक्ति में प्रवृत होते हैं ।'' किन्तु यह भक्ति का चरम नही है सहयोगी उपक्रम है । 


सुरत अवस्था में युगल प्रभु के आनन्दोत्साहित करने वालें लीला विहार के दर्शन 
स्वतः ही होते है । ध्याता जीव को प्रभु स्मरणादि करते-करते श्यामा-श्याम विहारी के 
नित्य निकुञ्ज भवन लीला विहार का स्वरुप, स्वभावतः दर्शित होता है। भक्त व 
भगवान का परस्पर अनुरागमय संबंध होता है। सुरत भाव में एक ही अन्तः निकुञ्ज 
भवन में परस्पर प्रेम भाव से आबद्ध होकर भक्त व युगल-बिहारी विहार करते है। 
यहाँ जीव उपासक है तथा उपास्य श्री युगल किशोर जीव व युगल विहारी परस्पर 
परम प्रेम अनुराग से रससिक्त होते है। 


जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी ने जीव को ज्ञान स्वरूप श्रीहरि के अधीन, शरीर 
को धारण करने व छोड्ने की योग्यता वाला, भिन्न-भिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न, अणु 
स्वरूप, परापर बोध युक्त, चेतन व अनन्त बताया है। (वे.द.-१) जीव को माया 
आवरण से युक्त व भगवद्‌ कृपा से माया आवरण उछेदन पूर्वक परम बोध युक्त कहा 
है इस तरह कुछ जीवों को नित्यमुक्त कुछ को बद्ध तथा कुछ को पहले बद्ध और फिर 
भगवद्‌ भक्ति साधना से प्रभु कृपा पूर्वक मुक्त कहा है। (वे.द.-२) पापहारी कमल 
नयन सच्चिदानन्दधन चर्तुव्यूह अंगभूत श्री कृष्ण को स्वभावतः समस्त दोषो से रहित 
दिव्य विग्रह और समस्त कल्याणमय गुणगण महोदधी परमन्रह्म व ध्यान-स्मरण- 
चिन्तन करने योग्य ध्येय कहा है । (वे. का. ४) जिन श्रीकृष्ण के वामांग में रूप-शील 
सोभाग्य की अधिष्ठात्री सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओं को प्रदान करने वाली, सहस्त्र 
सखियों से सेवित श्रीकृष्ण अनुकूला प्रियतमा विराजमान है । (वे.का. ५) 


“उपासनीयं नितरां जनैः सदा प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ' 
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जो माया आवरण या आज्ञानान्धकार जीव को आबद्ध किये हुए हैं उसकी 
अनावृति के लिए प्राणियों को निकुञ्ज विराजित सखी सेवित श्री राधा कृष्ण की 
उपासना करनी चाहिये । परमऋषि सनकादि व दवेर्षि नारद का भी यही उपदेश है। 
(वेद-६) जिनको ब्रह्मा शिव व देवेश्वर वन्दना करते है उन श्री कृष्ण चरणारविन्द से 
भिन्न जीव की कोई दूसरी परम गति नही है । (वेद-७) 


जीव परम गति के लिए परम प्रभु की उपासना करता है । परम प्रभु की स्वरूपतः 
उपासना के बिना अन्य अन्य योगादि उपासना साधन में आत्म दर्शन, ज्ञानानुभव चित्त 
चंचलता शमन व आवरण की निवृति हो सकती है वरन प्रभु के चरणार्विन्द की प्रेम 
पूर्ण सन्निधी नहीं मिल सकती । प्रभु सन्निधी तो विषय चंचला की निवृत्ति पूर्वक, युगल 
प्रभु की अनन्य भक्ति से प्रभु कृपा प्रसाद रूप ही प्राप्त होगी । इसलिए श्री निम्बार्काचार्य 
जी ने जीव का स्वरूप बताया, परम प्रभु श्री कृष्ण व राधाजी का सच्चिदानन्द 
स्वभावितः दोष रहित सर्वगुण गण की सामर्थ्य सम्पन्न महिमा का ज्ञान कराया और 
इनका ध्यान स्मरण तथ उपासना करने का उपदेश दिया। कोई विषय मुक्ति को ही 
अपना परमार्थ साधन न मान ले इसलिए नित्य मुक्त परमऋषि सनत्कुरादि, देवर्षि 
नारद आदि के उपदेश का उल्लेख किया व ब्रह्मा, शिव देवेश्वर आदि परम विभूतियों 
के भी परम वन्दनीय श्रीकृष्ण चरणारविन्द को ही बताया | 


परम प्रभु की परम्परागत श्रद्धा साधना से मलावरण की निवृति पूर्वक विषय 
अहंकार निर्मूल हो जाता है और विशुद्ध चित्त अवस्था हो सकती । कृपास्य दैन्यादि 
युजि प्रजायते ययाभवेत्‌ प्रेम विशेष लक्ष्मणा। भक्तिर्ह्यनन्याधिपतेमहात्मानः साचौत्तमा 
साधन रूपिकाऽपरा (वे.द.-९) आत्मवान अभिमान शून्य भगवद्भावापन्न को भगवान 
श्री कृष्ण की अमोघ अनुकम्पा पूर्वक श्री युगल प्रभु के चरणारविन्द की प्रेम लक्षणा 
भक्ति प्राप्त होती है। 


यह *' प्रेमव्रिशेषलक्षणा'' भक्ति जीव की अमला अवस्था या स्वभावतः आत्माशुद्ध 
स्थिति है । अतः मुक्ति से भी सर्वोपरि परमप्रेम विशेष लक्ष्मणा भक्ति को ही उत्तम और 
साध्य कहा है। उपासना के जो अन्य साधन है वे मलावरण निवृति के हेतुक तो हो 
सकते हैं और इस प्रेम लक्षणाभक्ति के अन्तराय कहे जा सकते है। 


उपास्य श्रीराधा माधव की जानकारी व अन्वेषण जीव की पहचान व अपने 
स्वरूप तथा क्षमता का ज्ञान, भगवान के अमोघ प्रभाव व उनके द्वारा की गई कृपा का 
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ज्ञान, भक्ति रस तथा भगवद्‌ भावानुकूल कृति-वृति, आचार-विचार का ज्ञान व मंत्र 
दीक्षा पूर्वक सद्‌ सम्प्रदाय का अवलम्बन तथा भगद्भक्ति विरोधी यथा कपट, छल- 
छिद्र अहं, विषय वासना जनित कृति वृति की पहचान व इन से विलगता व प्रभु 
भावानुकूल व्यवहार करना उत्तम प्रेम लक्षमण भक्ति के मुख्य हेतु है। (वि.का. १०) 


प्रभु कृपा से हृदय में विशेष परम प्रेम का उदय हो जाना ही सुरत भाव अवस्था 
है | सुरत भावावस्था में परमरमणींय आनन्दाघन वृदावन व नित्य निकुञ्ज में नन्दनन्दन 
वृष भानुनन्दनी की रससिक्त नित्य नव नवनवायमान लीला को देखकर भक्त प्रमुदित 
होता है। गुणमहात्म्य, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यसक्ति, संख्यासक्ति, 
कान्तासक्ति, वातसल्यासक्ति, आत्म निवेदन सक्ति, तन्मयासक्ति व परमविरहासक्ति 
. आदि भावानुकूल भगवान के लीला बिहार के दर्शन होते है । भक्त में निरन्तर प्रभु 
दर्शन सेवा की उत्कण्ठा बनी रहती है और विशेष अवस्था में भक्त विरहासक्ति से 
भावा विह्नल रहता है । “प्रातः स्मरण स्तोत्र '' में श्री निम्बार्काचार्य जी ने इसी '' सूरत 
काम मनोहर (3) लीला का स्मरण दर्शन व वर्णन किया है। श्री यमुना जी से 
आविष्ठित श्री वृंदावन परम रमणीय व सुखप्रद है तथा लीलाविहार के समस्त साधनः 
समर्पित करने में कल्पवृक्ष के समान उदार है। 


उझकति सहचरी निरखि सुख, हिय में भरी हुलासं। 
नव निकुञ्ज रस पुञ्ज छवि, स्यामा स्याम निवास।। ७४।। 


यहाँ श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी नित्य नव नवायमान लीला का सूरत सार जो प्रातः 
स्मरण में है वहीं ' सूरत सार पयोध' प्रदान कर रहे है। पदानुसार नित्य निकुञ्ज में 
ऋतुराज बसन्त का सुखद वातावरण है सीतल मन्द सुगन्ध समीर बह रही है। कुछेक 
सखीयूथ में पीछे अवस्थित भावुक सखियां निकुंज में लताओ की ओट से उछल- 
उछल कर श्यामा श्याम को देखते अत्यन्त हुलसित हो रही हैं । 


“अन्तर रह्यो न दंपती श्री भट्ट देखी भये सब काजै।' दम्पति से अब कोई दूरी नही है। श्री 
श्रीभट्ट देवाचार्य अन्तः स्थल में लीला दर्शन करके कृतार्थ हो रहे है। मनुष्य जीवन का भक्ति 
साधना ही अंतिम लक्ष्य हैं। जब भक्त और भगवान की दूरी मिट जाती है फिर कोई कार्य शेष 
नही रहता। जीव को नित्य निकुंज में भगवान के सानिध्य का सुख ही परम साध्य है। 


बहुभतियां फूल्यौ विपिन, रतियाँ सरद सुहात। 
बतियां भांवति करत उर, छतियां अंक लिखात ।।७५।। 
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जीव के परम प्रेम को प्राप्त करके भी उपासक के रूप में ही अवस्थित रहता है। 
माधुर्य रस में भरा हुआ जीव महाभाव को प्राप्त हो जाता हैं । गुण-रूपा-सख्यादि सक्ति 
से प्रभु लीला विहारानुसार भावोन्मन्त होता रहता हैं । प्रभु कृपा के अतिरिक्त महाभावुक 
जीव को कोई प्रयोजन नही होता | नित्य-निकुझ में परम ह्वालादिनि पराश्री राधा जी 
प्रवृत रहती हैं और अपनी ह्लादिनी शक्ति से परम भावापन्न जीव को अन्त: निकुञ्ज में 
प्रवेश दिलाकर परम प्रेम से कृतार्थ करती है इस तरह नित्य निकुज्ज में परस्पर रस 
भाव लीलाये निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। 


' श्री युगल शतक ' में कहा गया- “ मेरे आँगन सेज पे अरस परम सुकुमार'' यह 
सुरत भावावस्था में नित्य निकुञ्ज का अन्त: स्फुरित अपना ही आँगन है । यह ' अघट 
घटना' हैं अलौकिक विहार हैं जो इस प्राकृत देह की अप्राकृतिक अवस्था अर्थात 
महाभाव पर ही अनुभव में आती है । वृंदावन नित्य निकुञ्ज का प्रत्येकपदार्थ रस प्रवृति 
से पूरति है व यथा स्थान यथायोग्य भगवद प्रसन्नार्थ अपनी सेवा सम्पादन करने को 
सदैव तत्पर रहता है । वृन्दावन निकुञ्ज की सभी जड़ चेतन वस्तुयें भगवान श्री युगल 
किशोर के परम दिव्य लीला की अंग है । वृज की भूमि ऋतु, वृक्ष, लता, जीव, जन्तु 
परम प्रभु के प्रेम से नित्य रससिक्त है। 


वृंदा विपिन अति दिव्यता के साथ फूला हुआ है । सुहावनी शरद की रात्री हैं पूर्ण 
चन्द्रमा का उजियारा छाया हुआ है । मदन गोपाल व राधाजी परम भावापन्न होरक मन 
भावती बाते कर रहे है। श्रीमाधव अपने भावापन्न कराग्र नखमणि से राधा जी की 
छतियां अर्थात हृदय कमल पर परम प्रेम के अंक लिख रहे है। यहाँ नखमणि का 
भावार्थ सूक्ष्म और परम प्रेम को तीव्र भावनामय बनाने वाले प्रेमानुराग मय प्रवृति से 
भी है। 


कबहुँक लै निज करनि में, लावत नैन विसाल। 
प्राणप्रिया मन हरणी के चरण पलोटत लाल।।७६। 


पराभाव ही श्री राधाजी के चरण है। पराभाव के चार स्तर है पहला-सात्विक 
सदाचार का उत्तरमार्ग दूसरा उर्धगामी प्रभु शरणागति, तीसरा पराभावापन्न अमल 
भक्तिमती चौथा ह्वादीनी शक्ति रूप निज भाव। पराश्री राधाजी के इन सभी चरण स्तर 
का अनुगमन परमार्थी जीव करते हैं। श्री राधा जी के साथ परम श्री कृष्ण इन सभी 
चरण अनुगामियों के प्रेरक, संरक्षक, संवाहक व प्रोत्साहनकर्तता है । भगवान श्री कृष्ण 
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अत्तरमार्ग की इन सभी उत्तरोत्तर उर्धगामी अवस्थावों में पात्रानुसार यथायोग्य कृपा 
विहार करते है अत: परा-अपरा भक्ति में श्री हरि का विहार होने से यह प्यारी जू के 
चरणों में ही पलोटन कहा जावेगा । 


अत: यहाँ श्रीकृष्ण श्री राधाजी की निज शक्ति ह्वादीनि भाव से भावपन्न होकर 
लीलाविहार कर रहे हैं एतदर्थ भी यह राधाजू के चरणों में पलोटन ही है। 


लीला में भी श्री मोहन प्यारी जू के चरणों मे पलोटन कर रहे है। ऐसी आभा 
प्रस्फुटित हो रही हैं मानो नील कमल दल, अरुण कमल दल से लिपटे हुए हों । परम 
हादीनी भाव को आह्वादित करते हुए मोहन प्रियाजी के चरणों को नेनो से लगाकर 
लाड लड़ा रहे हैं जैसे भ्रवर उड़कर खिले पराग मर्म को छू रहा है। इस तरह यह 
परस्पर अनन्य रससिक्त लीला विहार हो रहा है। 


प्यारी प्रीतम परस्पर, रच्चों अंग अनुराग। 
अधर सुधा रसदेत है, लेत स्याम बड़ भाग।। ७७।। 


प्यारी और प्रियतम ने इस तरह परम प्रेम का अत्यन्त दिव्य अंग अनुराग रचा 
अर्थात परम प्रेम भावापन्न लीला विहार किया। 


श्री वृदाविपिनेश्वरी व रससिधु श्री विहारी प्रेम छेम की परस्पर प्रबलता से आबद्ध 
होकर लीला विहार करने लगे। प्रियतम श्री कृष्ण की हार्दिक भावापन्नता देखकर श्री 
प्रियतमा ने अधर सुधा प्रदान की श्री गोपाल ने इस अधर सुधा का रूचि में पान किया। 


हित बावरी निजकुञ्ज में, राधा माधव केली। 
श्रीभट्ट निपट हितकारिनी, हरखि हरखि रस रेलि। ।७८।। 


“हित बावरी' महाभावापन्न व परम विरहापन्न सखिया व सहचरियां है । ह्वादीनि 
भाव से संलग्न राधा माधव की विहार केली हैं । यह ह्वादीनि भावापन्न राधा माधव का 
रससिक्त विहार नित्य निकुञ्ज में परम भावापन्न सखी सहचरियों के सामने होती है। 
राधा-माधव का लीला विहार भावापन्न सखी सहचरियों के लिए अत्यन्त हितकारी है। 
यह लीला तो रसिकजनों के हितार्थ ही है जिसको देखने से हर्षातिरेक व रस की रेली 
अर्थार्त रस की बाढ़ आती है। यहाँ विरहासक्ति को सर्वश्रेष्ठ नित्य निकुञ्ज के लीला 
दर्शन का हेतुक बताया है लीला रस की मानो बाढ आ गई है। '' दम्पति की हित 
बावरी विरहनि, रहौ सदा मेरे चित्त चाढ़ी।'' 
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श्रीराधामाधव के लीला दर्शन का हित सम्पादन कराने वाली यह बावरी विरहाग्नि 
सदा मेरे चित्त पर चढ़ी रहे । इस अत्यन्त हितकारणी लीला को निरखता रहूँ जिसमें 
प्रिय प्यारी की अत्यन्त श्रेष्ठ गुण गति व प्रीति की प्रगाढ़ता है । श्री श्रीभट्ट देवाचार्य कह 
रहे है । यह निकुञ्ज में श्रीराधामाधव की निरन्तर केली व महाभाव में निरन्तर अवस्थित 
सखी सहेलियो के दर्शन अत्यन्त उत्कृष्ट हे । 


बाल बाहु वर लाल की, किये किन्दुक हित हेत। 
घट स्यामल के हेत मनु, दामिनि सी छवि देत।।७९। 


आनन्दमय सुपुप्ती अर्थात शयन लीला में - श्री लाल जी ने अति हितपूर्वक अपनी 
बाहु का प्रियाजी के लिए तकिया बना दिया है। दोनों की संलिप्त श्याम गौर छवि की 
आभा इस तरह प्रभावाना हो रही है । मानों श्याम घन घटा से विद्युत की आभा दमक रही 
हों। प्रिया की छवि ऐसे लग रही है जैसें बादल में दवी हुई चन्द्रमा की कोर हो। पद में- 
“गोविन्द दयिता सुरत सज्जित श्री भट पट संभीर'' दयिता का अर्थ कृपापूर्वक भी होता 
है अतः श्री श्रीभट्ट देवाचार्य अपनी भावानुभूति व्यक्त कर रहे है। गोविन्द ने यह सुरत 
लीला समस्त पट समेट कर अर्थार्थ आवरण हटाकर कृपापूर्वक सजाई है। क्यों कि 
मलावरण विक्षेप से ही इस मनोहर लीला के दर्शन होते है । 


दोऊन दूग मृग राज ज्यो, गति मति रहे भूल। 
श्री भट्ट वरवट ह्वै लटू, निरखत आनंद मूल।८०। 


दोनों के दूग मदोन्मंत मृगराज की तरह परस्पर भावविह्वल होकर अपनी सुध- 
बुध भूल रहे । अर्थार्थ जातक काम भावना से भी अधिक परस्पर के दिव्य प्रेमानुराग में 
भावविभोर हो रहे हैं, बरबस एक दूसरे पर मोहित हो रहे हैं। 


पदानुसार-प्रिया की मुख सुषुमा को देखकर कुंज विहारी मोहित हैं युगलवर के 
अधर मधुर पर पीक के लीक सी जो ललाई लिये हुए रेखा है वह ऐसे है जैसे सुधा का 
फलक हो । परम प्रेम प्रणय में भावुक होकर दोनों ने एक दूसरे पर नेत्र दृष्टि स्थिर कर 
ली हैं । श्री श्रीभट्ट देवाचार्य कहते हैं कि यह परम प्रीति प्रवण रसरंजन रस देखकर इस 
पर अपना स्वत्व समर्पित करता हूँ। 


अहु राधे वृषभानु की, कुवरी किसोरी बाल। 
थोरी बै भौरीहि में, मोहे मोहन लाल।।८९।। 
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परम प्रेम की यह भाव प्रवणता श्रीकृष्ण से लेकर भावुक भक्तजनों तक महाभाव 
की अधिष्ठात्री, ह्ादीनिशक्ति, परा श्रीराधाजी के निज प्रभाव में ही सृजित हैं । हादीनि 
भाव से ही श्री कृष्ण परम प्रेम में रमण करते हैं। पराश्री के प्रभाव से ही यह वृंदावन 
नित्य निकुञ्ज का समस्त लीला वैभव विकसित होता है। 


हे राधा, वृषभानुनन्दनी, किशोरी बाल, भोलेपन में आपने मोहन लाल को मोहित 
कर लिया है। ' भौरीहि' यह शब्द निर्मल, निश्छल, निशंक, कपट, छल-छिद्र रहित 
सरल स्वभाव अमलात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। 


परम प्रभु निर्मल निश्छल निशंका प्रेमानुराग से ही सहज मोहित हो जाते है। 
पदानुसार - हे वृषभानु किशोरी आप की जय हो। 


आप रसिकवर श्याम सुन्दर के संग इस तरह सुशोभित हैं मानो उनके अंक पर 
अंकित हो हे राधे! आपका रूप अगाध हैं अर्थात आपकी कोई थाह नही पा सकता। 
श्री श्रीभट्ट देवाचार्य कह रहे हैं- जो नटवर श्याम सुन्दर स्वयं सुन्दरता के वर अर्थात 
सर्वश्रेष्ठ हैं उन्हें भी आपने किशोर वय में अपने भोले रूप सौन्दर्य से ही मोह लिया है। 


तन-मन-चित्त का जो परम प्रभु के प्रति अविचल भावमय तारतम्य है यही सुरत 
योग हैं, इस सुरत अवस्था में भगवान का चिन्मय विग्रह और लीला विहार प्रकट होता 
है जिस का अवलोकन कर भक्त रससिक्त हो जाता है । इस भाव प्रवणता की स्वामिनी 
पराश्री राधा जी हें । अत: श्री राधा की कृपा से ही परम श्री कृष्ण का प्रेमानुराग प्राप्त 
होता हैं । भावोपासना की स्वामिनी श्रीराधा परम श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से 
वामाङ्ग में अवस्थित है। 


श्री युगल शतक में उत्सव सुख, सुरत सुख के बाद आता हैं अतः इसमें जो 
स्वरूप व लीला प्रभाव हैं वह सुरतसुख का ही महोदधि है। वैष्णव संस्कार की 
परम्परागत सेवा, संस्कृति के साथ सूरत भाव का आनन्द सहेजे हुए है । अतः इन पदों 
का प्रयोग सेवा व सांस्कृतिक उत्सवों के अवसर पर सुरत भाव का आनन्द प्रकाशित 
करता है। श्री युगल शतक के अन्य पदों के बारे में भी यही बात है। सामान्यतः पद 


वैष्णवों को संस्कृति परम्परा भी प्रदान करते है तथा गहराई में जाने की भावना व 
अत्यन्त रसानन्द भी देते है। 


i । 
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सेवा व उत्सव सुख 


. उपासना कर्म के रूप में वैष्णव परम्परा विशेषत: निम्बार्क सम्प्रदाय में मन्दिर में 
प्रतिष्ठित श्री विग्रह की सेवा व उत्सव को उत्साह से सम्पन्न किया जाता है । वात्सल्य, 
दास्य, सख्यादि विशेषत: सहचरी भाव से यह सेवा-अनन्य भाव से की जाती है। 


* श्री युगत शतक' में सेवा व भगवद्‌ उत्सव समय के पद गहरे भाव के साथ 
प्रस्तुत किये गये है । 


मेरे आँगन सेज पै, अरस परम सुकुमार। 
करत सहज सुख सौं सने, स्यामा स्याम विहार।।३६।। 


यहाँ ' मेरे आँगन सेज पै' में दोहरी भाव गम्भीरता हैं । प्रभात के समय निज मन्दिर 
में भगवान निद्रा से जागते हैं युगल सरकार अपने सेज विछोने पर उठ बैठे हैं । सेवक 
परिकर की यहाँ दैनन्दिनी सेवा क्रिया भी चांब से चल रही हैं और सहज भाव से 
युगल-सरकार का लीला स्वरूप स्मरण पदानुसार उपासक के अपने ही आँगन 
अर्थार्थ मन-मंदिर में भी हो रहा है। यह प्रातः उत्थापन उपासक के अपने ही आँगन 
मंदिर व मन दोनों में ही हो रहा है । यहाँ अन्तः बाह्य दोनो भाव प्रवृति सन्तुलित रूप में 
चल रही है। इस उत्कठ चाव सम्पन्न अन्तः बाह्य युगल विहारी की सेवा का सम्पूर्ण 
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भाव “युगल शतक '' में है । “युगल शतक '' के ३८ वें पद में प्रातः जागरण की लीला 
हैं । इस प्रातः उत्थापन के श्रृंगार का विधान कोई अन्य सम्पन्न नही कर रहा, यह तो 
श्यामा-श्याम विहारी दोनों ही अपना श्रृंगार स्वयं सहेज रहे है इस लीला विहार का 
सहज सुमिरण करते हुए ३७ वें पद में श्री श्रीभट्ट देवाचार्य बाह्य भाव को विसारकर 
कुझ विहार के अन्तरंग सुरत भाव में आबद्ध हो जाते हैं “लखे प्रिया जुत कुज्ज बिहारी ' 
प्रिया जी के साथ कुझ में प्रातः जागरण की लीला देखते हैं। ३७ वे पद में इसी 
आन्तरिक लीला के दृष्टा श्री श्रीभट्टदेवाचार्य वर्णन करते है। लाल-लडैती दोनों की 
परस्पर की हाव-भाव भरी लीला परिकर सहचरी गण अनन्य भाव से देखती है और 
उसे हिये में धारण करती है ओर प्रमुदित होकर मंगल गान गाती हैं । श्री राधा-माधव 
की सुन्दर स्वरूप छवि का दर्शन कर अनन्त सुख का अनुभव कर रही हैं । देवता गण 
इस मंगल दर्शनोत्सव पर परिकर सहचरी गण के मंगल गान के साथ जै जै कार करते 
हुए बाद्य यंत्रों से सरस संगीत बजाते है। 


हिये में हाव भाव लिये थारा, रति घृत जोति रु बाति विहारा । तन मन मुक्ता चौक 
पुरावै, आरति श्री भट्ट अमित प्रचावें । [४९ ।। 


हृदय का अनुराग भरा भाव ही आरती का थाल है। भावभरित आरती की सेवा 
क्रिया ही रति रूपि घृत है। बाह्य के साथ अभ्यन्तर मानसिक सुरत में जो युगल प्रभु 
का विहार हो रहा हैं वहीं बाती है । निर्मल तन-मन-चित्त पर अनन्य भाव सूरत में जहाँ 
भगवान राधा-माधव का विहार हो रहा हैं यह निर्मल तन-मन हाव- भाव मय क्रिया ही 
मणि मुक्ताओं से पूरित 'चौक ' हैं। इस तरह कुञ्ज की सखी परिकर मंगला आरती की 
सेवा सम्पन्न कर रही है। 


कनक आरती मनि भई अधिकई बनिक विधान। 
वारि निहारौं नैन भरि, मुख धरि मेवा पान।।४०॥। 


यहाँ आरती का विधान आ गया । श्री राधा माधव मंगला के समय सज-धज कर 
विराजे हैं, सेवा भाव से उपासक संविधान स्वर्ण मणियुक्तामय जड़ित थाल में आरती 
सजोकर आरती उतार रहे है। गौर श्याम छवि पर आरती वारी जा रही हैं। शंख और 
घण्टा ध्वनि हो रही हैं। इस तरह बड़े चाव से सविधान आरती हुई भगवान के 
श्रीविग्रह पर चवर ढुलाये जा रहें हैं। भगवान को मेवा और पान खवाकर साष्ठाङ्ग 
दण्डवत निवेदन किया जा रहा है। 
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विनय करत पाऊँ जु मै, नाऊँ चरननि माथ। 
देह घरे कौ यहै फल, हितु जिमाऊँ हाथ।।४१।। 


यहाँ 'हितु' सहचरी श्री श्रीभट्ट देवाचार्यजी का सहचरी नाम है-यहाँ रचनाकार 
की वाञ्छा पूर्ण विनय है इस देह धारण करने की यह ही कृतार्थता है कि प्रभु चरणों 
में शीश नवावें व प्रभु को अपने हाथ से जिमावें। 


पद में सहचरी भाव से आबद्ध होकर कवि श्री स्वयं भोजन कुञ्ज कें सेवा 
परिकर होकर दर्शन कर रहे है । पदानुसार आसन पर मिल बैठकर श्री श्यामा- 
श्याम का परस्पर ग्रास लेना व देना, हंसना बतियाना व प्रियतम श्री श्याम का 
प्रिया श्री को अपने हाथ से जिमाने का मनोरथ उत्पन्न होता हैं । प्रियतम लीला धरे 
का यही फल चाहते है । नैन सेन से मोहन विनय कर रहे है प्रिया जी के हाथ 
लगाते हुए भी डर रहैं । यहाँ परस्पर नेह में बड़ी अटपटी घटना घट रही हैं 
मोहन अपना मनोरथ पूरा करने के लिए जैसे सैन से ही प्रियाजी के पाँव पड़कर 
नोहरे खा रहे है इसी तरह १४ वें पद दोहे से कवि की विनय भावना व्यक्त हुई 
है । 
द्युत पक बिजन मोदक, मेवा मधुर रमाल। 
हाथ जिमाऊं पाउँ जो, कुञ्जनि में दौऊ लाल।। १४।। 
पद में यह भाव और भी स्पष्ट हो गया है - 
घृत पक बिजन मोदन मेवा, रुचिसों भोग लगाऊँ। 
सखिन सहित जेवै, प्रिय प्यारी, हरषि हरषि गुण गाऊँ।। 
चन्दन चरचि पुहुप की माला, निरखी हरषि पहिराऊ। 
श्री भट्ट देत पान की वीरी, जुगल चरण चित्त लाऊ।। 


राज भोग सेवा का विधान ४२ में आया है- 


छपन छत्तीसौ रस छहौ, चतुरविधा बहुपुञ्ज। 
नन्दनन्दन वृषभानुजा, भोजन करत निकुञ्ज।।४२।। 
भोजन कुञ्ज में भक्ष्य, भोज्य, चोस्य और लेह्य, चतु विधान छः रस के छप्पन 
प्रकार के आरोग्य पदार्थ बने है । भोजन नन्द नन्दन वृषभानुजा पा रहे हैं भोजन निकुञ्ज 
की सखियां सेवारत है। 
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अचवन करत लाडिली लाल। 
कचन झारी गहत परस्पर श्री राधा गोपाल।।४३।। 


४३ पद में आचमन ४४ पद में प्यारी जी को मोहन द्वारा पान खवाया गया व ४५वें 
पद में प्यारे गोपाल को प्रिया जी पान खवा रही हैं- 
प्यारी जू को पान खवावत मोहन। 
सुन्दर मुख सुख देख्यों चाहत, नन्द नन्दन प्रिय सोहन।। ८८ ।। 


सरद रैन गिरी नील मनु, घन चपला सनमान। 
अपने श्री गोपाल कौं, प्रिया खवावति पान ४५।। 


इस तरह ४१ वें पद से ४५ वें पद तक राज भोज के पद है। 


गौर स्याम अति सोहनी, जोरी परम उदार। 
अलिजन आरती करत है, छवि ही निहार निहार ।।४६।। 


४६ वें पद में सखीयों द्वारा नवल किशोर किशोरी जू के स्वरूप श्रृंगार का 
अवलोकन व आरती का गायन है। 


“आरती करत अली छवि निरखै, नवन किशोर जोरि सुख बरषैं।'।।४६।। 


मधि दिन कमलन दलनि सौ, रचि सैन निज हाथ।। 
लता भवन प्रिया रवन संग, विलसत दौऊ साथ।।४७॥। 


४७ वें पद में प्रत्यक्ष दर्शन के साथ - ' श्री भट्ट' देखी देखी दोङ तन, सुफल 
करत हौ नैन।' दिवा शयन की मनोहर सेवा का वर्णन है। 


मिश्री फोरी कबही ते, रही बाट बहु हेरि। 

व्यारू को बलि बेर अहु, कीजै नाही अबेर।। ४९।। 
यहाँ यह ४८ वाँ पद व्यारू सेवा का हैं । दूध मिश्री मलाई से युगल वर को 
व्यारू करवाई जा रही हैं । किशोर किशोरी दोनों व्यारू पा रहे हैं व्यारु सेवा की 
लीला देखते हुए आचार्यश्री भाव-विभोर हों जुगल जोड़ी के जुग-जुग जीने की 


मंगल कामना भी कर रहे हैं। ४९ वें पद में व्यारु के बाद श्री हितु सहचरी जी दूध 
सेवा कर रही है। 
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न्यारी धेनु दुहायकै, लाई तट ओटाय। 
नटौ न बलि पीवौं दोङ, दुधहिं मधुरे भाय।।४९।। 


न्यारी धेनु दुहा कर खूब ओटाया हुआ, मेवा-मिश्री मिश्रित दूध कनक मणि 
जटित कटोरे में परोस दिया हैं । युगल वर परस्पर हंसी मसखरी के साथ दूध पी रहे 
हैं-- 
पयहि पीवत हितु कुतुहल, बाढ़यों विलम्ब लगाय। 
लेहु वीरी कमल लोचन, जे श्री भट्ट' बलि जाय।। ४९॥। 


५० वें पद में श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी (हितु सहचरी) शयनरत युगल किशोर की - 
चवर सेवा की अभिलाषा करते है। 


ढ़ारों निज कर चवर ले, धारों नैननि नेह। 
सोवत युगल किसोर जहँ, सेऊँ चरण सुदेह।।५०॥। 


सुख, ऋद्धि-सिद्धि शोभा, श्रेय व सेवा प्रदान करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। 
परम प्रेम प्रवण प्रिया प्रितम के बीच कोई अन्तर नही। परम प्रभु अपने प्रियजनों के 
लिए सब सुख सुलभ कराते है। जब सब इन्दियों के बाह्य व्यसन वृति का शमन हो 
जाता है तब आत्मा से मिलन रूप जीवात्मा का शयन होता हैं । अभ्यान्तरिक आत्म- 
रमण का सुख तुरीय रमण हैं । इस अमलात्म स्थिति में वैष्णव भक्त को प्रिया-प्रियतम 
की निकुञ्ज लीला के दर्शन होते है। श्री श्री भट्ट देवाचार्य इसे सुरत सुख कहते हैं। 
क्योंकि सखी भाव से जीव परा-परम की इस आनन्दमय लीला में रमण करता हुआ 
आनन्दोत्साहित होता है। 


निज कर अपने स्याम संवारी। 
सुखद सेज राधाधव मन्दिर, सोभा निधि रिधि सिद्धि महारी। 
हितु के हेत हरिख सुन्दर वर, अतिहि अनुप रचि रूचिकारी 
जै श्री भट्टकरत परिचर्जा रिझवत प्राण बल्लभा प्यारी । ५१ ।। 


युगल किशोर परा-परम के आनन्दमय सुख सम्मिलन से जो रस रंग उत्पन्न होता 
है वह होली के रंगोत्सव की तरह उल्लासमय होते हुए दिव्यतम हैं अतः इसे होली 
की संज्ञा दी गई है। 
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मेरे मन के सुफल सब भय मनोरथ पुज। 
दुरि देखो पोढे दोऊ, मंगल महल निकुझ।। ५२॥। 


इस तरह “ श्री युगल शतक सेवा सुख में श्री युगल किशोर की दैनन्दिनी अष्टयाम 
सेवा के अवसर के भाव मय पद है यह पद साधक द्वारा दैनन्दिनी सेवा भाव करते रहने 
पर अनन्य भाव सुरति वर्धन कर दिव्य दर्शनानन्द का सुख प्रदान कराने वाली है। 


“उत्सव सुख' में श्री युगलकिशोर के सवत्सर में मनाये जाने वाले उत्सवों के 
अवसर के पद है । इन उत्सव व दैनन्दिनि सेवा में अनन्य लगन, चाव व उत्साह से 
सम्मिलित होने से प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता हैं और सुखानुभूति होती हैं अत: वैष्णव जन 
प्रभु सेवा में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते है व कीर्तन गायन करते है। 


उत्सव सुख के पद में सामान्य उत्सव संस्कृति मात्र का ही पालन नहीं हैं इन 
उत्सव समय के पदों में भी प्रत्यक्ष अनुभूति का ही विशेष प्रभाव है। इसलिए इसे 
सुरत सुख के बाद दिया गया है अत: यह उत्सव नित्य निकुझ की दिव्यतम केली के 
उत्सव है । इन्ही के अनुरूप वैष्णवों में सामान्यत: सेवा उत्सव की परम्परा है जिनकी 
निर्मल भाव भक्ति हैं उनको इस सेवा उत्सव की सामान्य परम्पराओं में भी विशेष 
भावानन्द की अनुभूति होती हैं और इस सेवा उत्सव की संस्कृति से सामान्य लोगों में 
भक्ति भाव की श्री वृद्धि होती है। 


मंगल विमली सबहि मिलि, खेलौ हिम हुलसन्त। 
मान विरह दुःख मेटनौं, आयौ रितुराज बसंत।। ८३ ।। 


जिनका निर्मल-विमल तन-मन चित्त हैं वै ऐसे हृदय प्रफुल्लित चित्त मिलकर 
वसन्त का मंगलकारी रंग खेले । वसन्त में मलिन व पुरातन पद पल्लव का त्याग 
होकर नवीन पत्र पल्लव का अंकुरण होता हैं । इस तरह जिन्होंने सब मल विकारों का 
त्याग कर दिया हैं और निर्मल विमल तन मन हैं वे परम प्रेम अनुराग से परिपूर्ण परम 
प्रभु को प्राप्त करेंगे । यह बसन्त यहाँ एक तरह से उपमा भी है और यथार्थ भी क्‍योंकि 
नव निकुञ्ज में बसन्त की यही नवीन रस केली युगल किशोर विहार में प्रत्यक्ष दिखाई 
देती है । जिसका वर्णन ८४ वें पद में हैं। 


मान व विरह की वेदना अब नही रही है क्योंकि अब परम प्रभु से मिलन होगा। 
“चित्त के चाह उछाह बढ़ाओ।' 
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अब तो चित्त में प्रभु से मिलने की इच्छा करों और उत्साह से उनको पुकारों निर्मल 
भाव होने से अब तो प्रभु तुम्हारे पास ही है । अनन्य उत्साह और उत्कण्ठा व प्रेम से अब 
पुकारों, वे तुम्हारे संग ही हैं “ श्री भट्ट कूट कोप करि नागरि '' 
यहाँ कूट ““कूटस्थ'” के लिए प्रयुक्त हुआ है “ दीप जलायो घी को'' कहकर 
जीवात्मा की निर्मल अमल चैतन्यता का प्रदर्शन किया है । 
“श्री भट्ट अटक नही अब तनकहु '' 
निर्मल अमल प्रभु अनुराग परिपूर्ण जीव को प्राप्त प्रभु सानिध्य का सुख ८३ वें पद में हैं । 
नव किशोर नव नागरी नव सब सौंजरू साज । 
नव वृन्दावन नव कुसुम नव वसन्त रितुराज।। 
जब सभी पाप कलुष भस्म हो जाते हैं तब ही आनन्दमय निकुझ के होली उत्सव 
का दिग्दर्शन भक्तजनों को होता है । ८५ वें पद में इसी होलीकोत्सव का दिग्दर्शन है । 
पाप-कलुष के भस्म होने के बाद होलिका उत्सव को रंग रेली के तदनन्तर परम 
प्रेमी को प्रेम रस में निमिज्जत करने के लिए जलविहार का उत्सव रस रहस्य से परिपूर्ण व 
आनन्दोत्साह देने वाला होता है। “रचि रंजन मंजन मिस लीला रसिक लाल रूचि 
कारिनी, ८६ वाँ पद जलविहार केली का है । ८७ वें पद में श्री राधा कृष्ण की नौका विहार 
लीला मानो भव सागर से संतरण का अनुभव करा रही है । 
अमृत का आनन्द अमृत से तर-बतर होने पर ही होता हे । अमृत वर्षा में भीगने से ही 
होती है । प्रेम योग द्वारा हरिदर्शन की अमृत वर्षा इस पद में प्रदर्शित की गई है । देवर्षि 
नारद जी कहते हैं ' अमृतो भवति तृप्तो भवति' श्री श्री भट्ट देवाचार्य की इस पद में यही 
अवस्था हैं । 
भीजत कब देखो इन नैन। 
स्यामाजू की सुरंग चूनरी, मोहन कौ उपरैना। 
जुगलकिसोर कुञ्जतर ढाढ़े जतन कियो कछु मैना। 
उमगी घटा चहूँदिस ' श्री भट्ट' घिरि आई जल सैना।। 
जब परा भक्ति महाभाव को प्राप्त हो जाती हैं उस अवस्था में स्वयं भगवान ही छत्र 
छाया करते हैं स्वयं दर्शन देकर अमृत वर्षा से तरवतर कर देते हैं । 
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श्री राधे जू सुन्दर छतो हमारो। 
मोहि सहित श्री स्यामा लायक, वन्यों जु बनिक विचारौ।। 


भीजैंगे जु वसन तन भामिनी छिन इक मेह निवारों। 
श्री भट्ट हठ न कियों हित जान्यो, आनि गह्यों हिय प्यारो ।। 
संसार सागर में परमपरा को प्रभा ही भासमान है । गह्वरेठं गुहाहितं' वे युगलवर 
सर्वत्र प्रभावान व हृदय गुहा में स्थित है । श्री श्यामा-श्याम के विशेष प्रेमी श्री श्रीभट्ट 
देवाचार्य जी को वेदान्त का यही ज्ञान इस तरह अनुभूत होता है । 
ढाड़े दोऊ एके खुहिया माँ ही। 
बंसीवट तट जमुना जल में निरखत चंचल झाही। 
कारी कमरियाँ अतर दंपति स्यामा-स्याम लपटाहीं। 
“श्री भट्ट' कृष्ण कूट में कंचन जल वरसत झलकाहीं ।। ९० ।। 
कृष्ण कूट शब्द हृदय की अमलावस्था में विष्णों के परम पद का दर्शन व्यक्त करने 
के लिए है। 
परम प्रेम अनुराग से ज्यो-ज्यो अमृत तत्व का प्रकाश होता जाता है । त्यो-त्यो परम प्रभू से 
नजदीकियां बढ़ती जाती है । सखी सहचरी भावानुरागी जीवात्मा सीतल मन्द फुहार 
से निकुञ्ज में भीजते हुए श्री श्यामा श्याम के दर्शन करती हैं इसी के साथ पराभक्त 
की बाह्य अभ्यातंर चूनर भी अमृत तृप्त होती है और प्रभु की निकुञ्ज लीला रस 
प्लावन से आनन्दोत्साहित होती जाती है । यहाँ यही भाव आया है । 
भीजत कुञ्जन ते दोऊ आवत। 
ज्यों ज्यों बूँद परत चूनर पैं त्यों त्यों हरिउर लावत।। 
अति गम्भीर झीने मेधन की, द्रुम तर छिन विरमाबत। 
जै' श्री भट्ट' रसिक रस लम्पट, हिल मिल हिय सचुपावत।।१।। 
नित्य निकुञ्ज को यह रसिकजन सर्वस्व श्री श्यामा-श्याम बिहारी की लीलायें 
रसिकजनों को ही दृष्टिगत होती है। ज्यों ज्यों परम अनुराग अन्त: बाह्य व्यवहार से 
रसाप्लावित होता जाता हैं त्यों त्यों ही रसिक विहारी विहारिणी की नित्य निकुञ्ज 
लीलाओं का नित्य नवनवायमान विहार का दर्शन परम रसिक को होने लगता है । 
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दोनो ओर से अनन्य प्रेम से बाँटी गई डोरी का झूला डाला गया हैं । इस हिड़ोरे की 
दिव्य सुन्दर शोभा है इस पर गल वहैया दियें नवल किशोर-किशोरी अतीव शोभायमान 
है । नित्य निकुञ्ज में सखियों के द्वारा झुलाये जाते हुए श्यामा-श्याम युगल की आभा के 
सामने घन व दामिनी को चमक भी फिको लगती है। ““न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र 
तारकः '' के अनुसार यह नित्य निकुञ्ज तो स्वयं श्याम-श्यामा को प्रभा से ही 
आभासम्पन्न है । पद ९३ वें हिड़ोरे के पद में श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी ने प्रेम योग के अनुभूत 
रसानन्द को झूलनोत्सव सेवा के साथ प्रकट किया है । 

९४ वें पद में कुवर कन्हाई को ग्रीवाहार पवित्रा पहिराई को सुभग लीला हैं यह 
संस्कार माता यशोदा व नन्दराय गर्गाचार्य जी को बुलाकर सम्पन्न कराते है । “मानौ घन 
थिर कीनी दामिनी सोभा लगत सुहाई '' जो आगम निगम अनुगत प्रभु की भक्ति करता है 
पवित्रा पहराई लीला का स्मरण सेवा व दर्शन करता हैं उसकी प्रभु के प्रति भक्ति स्थिर हो 
जाती है । मानो यह प्रभु से प्रेम सगाई हैं । जिनको भाव स्थिरता प्राप्त हो जाती है उन्हें इस 
लील के दर्शन होते हैं । परम प्रभु व गुरु देव को भाव संबंध को स्थिर स्थापना हेतु ही श्रद्धा 
से माला समर्पित की जाती है। 

९५ वें पद में जन्मोत्सव को संस्कार संस्कृति के लिए व प्रेम योग को भाषा में परम 
प्रभु के प्रति दिव्य चेतना जगाने के लिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव बधाई है । इस तरह परा श्री 
राधा जी की परम चेतन्य लीला ९६ वें पद में श्री राधा जन्मोत्सव के रूप में गाई है। यह 
जन्मोत्सव लीलावतार का स्मरण कराते हुई भक्त के अन्त: करण में दिव्य चेतना उदय 
करते है। 


रसोल्लास का रसानन्द लीला चरित्र में महारास पर प्रकट हुआ है । महारास ही 
परम प्रेम का सर्वोच्च रसविलास है। श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी द्वारा अनुभूत 
हृदयानन्दवर्धक रासलीला का रसोल्लास दिव्य उपमाओं के साथ ९६ वें पद में व्यक्त 
किया है । रास विलास की सुखद शरद चाँदनी का विहार ९८ वें पद में हुआ है । श्री 
राधा माधव के विशेष प्रेम का स्थाई रूप से प्रेमानुराग स्थापित हो जाना चेतन्यता हैं । 
परम प्रभु से प्रेम संबंध ब्याह की उपमा में आया है । यह स्थाई प्रेमानुराग ही निकुञ्ज 
बिहारी विहारिणी के ब्याह की लीला के रूप में प्रकट होता है जिसे श्री श्रीभट्ट 
देवाचार्य जी ने पद में यू कहा है - 
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|| 


श्री ब्रजराज के जुवराज मानों ब्याह वृदावन रच्यों। 
पुलिन वेदी विराजे दंपति देखि देखि सखि मन सच्चो।। 
ह्वै पुरोहित ऋचा उचारत बेलि तमाल मण्डल खच्चौ। 
“जै श्री भट्ट' भाँवरि परत नटवर अंकमाल प्रिय संग नच्यो ।। 


तिहि छिन की वलि जाऊ सखि, जिहि छिन भांवरी लेत। 
लाल विहारी साँवरों गौर विहारिनी हेतु।।१००॥। 
यह लौकिकवार्ता नहीं अलौकिक व दिव्यतम प्रेम संबंन्ध लीला है। जिस क्षण 
नित्य निकुञ्ज विहारी विहारिणी की भावरी लीला के दर्शन अनुभूत होतें हैं । उसी समय 
परम भावानुरागी जीव को निकुञ्ज में प्रवेश को अमोघ गति प्राप्त होती हैं विधाता की 
प्रदत्त गति से परे की इस अमोघ लीला को श्री हितु सहचरी ने इस शतक के पद में इस 
प्रकार कहा है। 
जै सिय विहारिनि गौर विहारी लाल साँबरे। 
जिही छिन की बलि जाऊँ सखीरी, परत तिहिं छिन भाँवरे।। 
कंचन मनि मरकत मनि प्रकटी, वरसाने नन्द गाँवरे। 
विधिना रचित न होता, जै श्रीभट्ट राधा मोहन नाव रे।। 
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।! श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते !! 


|| दोहा || 
भुवन चतुर्दस की सबै, सुन्दरता सिरमौर । 
सुन्दर वर जोरी बनी, वृन्दावन निज ठोर।। 


|| पद।। 


वृन्दावन एक सुन्दर जोरी। 

खेलन जहाँ तहाँ बंशीवट, नन्दनंदन वृषभानु किसोरी | 
भुवन चतुर्दश की सुन्दरता, सुन्दर स्याम राधिक गोरी ।। 
'श्रीभट्ट' कहाँ लो बरनौ, रसना एक नाहि लख कोरी | 


|| दोहा।। 
जनम जनम जिनके सदा हम चाकर निसिभोर। 
त्रिभुवन पोषन सुधाकर ठाकुर जुगलकिसोर ।। 


युजलकिशोर हमारे ठाकुर | 
सदा सर्वदा हम जिनके है, जनम जनम घर जाये चाकर। 
चूक परे परिहरहिं न कबहुँ, सब ही भांति दया के आकर ।। 
जै “श्रीभट्ट' प्रकट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषण परम सुधाकर ।। 
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